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लखनऊ विश्वविद्यालय 


गौतम बुक डिपो, दिल्ली। 


प्रथम संस्करण: | १९५० 


भअकेाशवः--- 
गौतम ब॒कडिपो 
नई सड़क, दिल्ली | 


[ सर्वाधिकार सुरक्षित ] 


: मुंदरेक २० 
नारग्रणक्ष्ण पाव्ी 
भारत प्रेत 
मा) ४ नेहरू रोड, लखनेऊ 


निवेदन 


इस पुस्तक में सन्‌ चौबालीस से जून सन्‌ पच्रास तक समय-ससय पर 
लिखे हुए निबन्धों का सभद है। निबन्धों में अधिकांश का लच्य साहित्यिक 
मूल्यांकन के मानों को स्थिर करना है । साहित्य की प्रत्येक उल्लेंखनोय विशे- 
पता का सम्बन्ध किसी व्यापक मानदणड से होना चाहिए, फलत+$ नर-वरित्र 
के मानों की तरह, यहाँ भी मान अनेक हैं | फिर भी उनमें कुछ मुख्य हैं, 
अथवा परीक्षक-विशेष की और थुग-विशेष क्रो सुख्य जान पढ़ते हैं | इस 
दृष्टि से 'कल्पना ओर वास्तविकता” तथा 'साद्दित्य और संस्कृति! इस संग्रह के 
केद्गगत निवनन्‍्ध कहे जा सकते हैं । 

प्रस्तुत लेखक ने जब-जंब साहित्य के सस्बन्ध में किसी महत्वपूर्ण तथ्य 
का साक्षात्कार किया है तब-तब वह उसे सशक्त रूप में अकट करने बैठ 
गया है। इस प्रकार ये निबन्ध किसी निश्चित योजना के अ्रनुसार नहीं लिखे 
गये | उनसे उन्हें अधिक रस मिलेगा जो प्राप्ति की अपेक्षा प्रवत्म में और 
निष्कर्ष की अपेक्षा चिक्तन-प्रक्रिया में अधिक रुचि छेतते है | द 

निबन्धों मं थदिं पाठकों को कहीं श्रांतरिक मतभेद दीख पड़े तो वे तिथि- 
क्रम से बाद के विचारों की अधिक मान्य समर | थीं बाद के विचार प्रायः 
पूव विचारों के पूरक-रूप जान पड़ने चाहिए । 

व्यावहारिक आलोचना जिखने की रुचि और अवकाश लेखक को कम 
रहते हैं। साम्पतिक आलोचना की उलकी या डॉवाडोल स्थिति ही उसे 
कभी-कभी इस श्रोर खींच क्ेती है | छायावाद पर एक पुस्तक न लिखी जा 
चुकी होती तो शांयद अन्तिम निबन्ध लिखने का आयास भी न किया 
गया होता। जनेंद्र और शुक्ल जी पर प्राय: इस आशंका से लिखा गया कि 
कहीं उसका वास्तविक कृतित अनदेखा न. रह जाय | इस सम्बन्ध में मैं सिक्ष 
..मंत रखनेवांशे मान्य आलोचकों से जमा और पाठकों से छुट्टी चाहता हूँ | 
क प्रत्तुत हेज्चक परिडत रामचन्द्र शुक्त आर थी. एस, इलियट को रस- 
.» सम्बेदना से विशेष प्रभावित, हुआ. है | अमरीकी. विचारक इविं गे बैबिय के 
निब॑न्ध पढ़ने के कई वर्ष बांद उसने सहसा एक दिने अपने. को उसकी 
. सांस्कृतिक दृष्टि से सहानुभूति, करते पाया। इन परेण्य, बिचारकों का में 
" अआणी हूँ। द 2 द 
.,  ,  लंखनंछ हि 
।// विश्वविदवालय 'देवरज 
- 0, श्राधांढे, 7२००७ ्््ि 


रजनी तिक्ञों में सन्त 
बुद्धिवादी बोद्ध संस्कृति के अन्यतम प्रतीक 
आचाय नरेन्द्रदेव को 
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१, आलोचना का अधिकार--१ 
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३. साहित्य का मानदंड 
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भूमिका 


इस पुस्तक में पाठकों को कहीं साहित्य की परिमाषा या स्वरूप! जैसा कोई 
शीपक नहीं मिलेगा, साथ ही उन्हे लेखक के प्रमुख निप्कर्षा को खाजने . में 
कठिनाई हो सकती है | इस सम्बन्ध में अपक्तित स्पष्टीकरण के लिये य 
भूमिका लिखी जा रही हैं | 

साहित्य रागबोधात्मक अनुभूति अथवा वेसी अनुभूति की लिखित 
भाषा में अभिव्यक्ति है । हष्टि या चेतना के सम्मुख आनेवाले सभी. विधयां 
के प्रति हम राग-विराग अनुभव ' नहीं करते, कारण यह हैं कि हम उन्हें 
अपने सुख-दस्ख भे सम्बन्धित करके अपने जीवन की परिधि में नहीं ला पाते | 
हमारा साधारण जीवन बहुत थोड़ि-स परिवेश से सम्बद्न और , उसी के 
पति प्रतिक्रिगशील होता है | भौतिक ओर सामाजिक विज्ञान हमारी बोध-चतना 
का बिस्तार करते हैं, तब दस सहसूस करते हैं कि हमारा क्लुद़ दीखने 

ला भोौतिक-सामाजिक पॉन्चिश दश-काल मे फल हुई अनन्त वास्तविकता का 

अंग है श्रौर बह उस वास्तबिकता के संबालक जटिल नियमों भे नि्यन्त्रित हैं | 
इस प्रकार शिक्षा द्वारा हम अपने जीवन को एक ओर विस्तृत प्रक्ृति-जगत 
से और दंसरी ओर इतिहास एवं आ्थिक-राजनैतिक शक्तियों या संगठनों 
से सम्बद्ध करके देखना सीखत हैं । 

प्रकृति और' समाज के यथार्थ के अतिरिक्त एक तीसरी चीज भी है जो 
उन दोनों का कार्य होते हुए भी, उनसे स्व॒तस्त्र रूप में हमारे जीवन को. 
प्रभावित करती है ; यह तीसरी बस्तु वे कल्पनाएँ हैं जो मनुष्य आपसी तथा 
अपने और वास्तविकता के संस्वस्धों को लेकर बनाता है। ऐसी कल्पमाओं,. 
हम सिद्धान्त श्रोर विश्वास, आदेश, परम्परा आदि नामों से. पुकारते 
हैं| हमारे, तथाकथित नैतिक ,निय्रमः इन्हीं कल्मनाओं का प्रमावशाली 
 श्ंग हैं| हर ह द 
. : सोहित्य, जीवन झौर जगत ' की केबल इस शॉय्र से देखता है।कि 
कहाँ और केसे वह हमारे सुख और दुख, हप॑ और ज्योभ, अहाद और उद्वेंग 
का कारण बन जाता. है | 

हमारे सुख-दुख, उल्लास और ज्ञोम के बहुत से हेतु हमारे मिकद् 
. सा9 चि० फ०--६ 
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३ साहित्य-चिस्तां 


परिवेश में व्याप्त हैं--प्रकृति के रूपों में, प्रगय के पात्र में, शिशु में, तथा 
मनुष्यों के पारस्परिक व्यवहार में | सादिश इन हेतुओओं का प्रत्यक्षीकरण 
करता है | गीतकाव्य अ्रपेज्षाइत सरल बास्तविकरताओं का अंकन करता है, 
नाटक या उपन्यास अविक सटिल वधार्थ का। छुख-हुख, हैष ओर उद्देग 
के सरल हैत प्रायः धमारी जीव-प्रकृति और उसकी निकय्वर्तिनी मनोवेज्ञानिक 
प्रकृति से सम्बन्ध रखते हैं; सादित्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान है | किन 
क्योंकि मनुष्य सामाजिक जीव है अ्रतः बह साहित्य में जटिल सामाजिक 
यथा को भी स्थान देता है। इस ग्रकार साहित्य में बुराई-मलाई, शुभ- 
अशुभ आदि के विश्लेपण के अवसर उपस्थित होते हैं । 
यातायात के साधनों को बृद्धि ओर विश्व के भौगोलिक-आधिक एकी- 
करणु के साथ विभिन्न मानबन-्ममूह्दों के सुख-दुग्य भी मितानत संकुल रूप में 
सम्बन्धित हो गये ह+>श्राज सारा विश्व एक ससाज बनाता जा रहा है। 
फल्तः श्राज के साहिताकार का ( सामात्िक ) दार्थित्व ओर कार्य दोनों 
शुरुतर ही गये हूं । 
प्रथम श्रेणी का अश्रथवा उच्चतम कोटि का कल्लोकार मेरी हष्टि में बह है जो 
जैबी-मनोवैश्ञानिक प्रकृति को बिवृति के साथ-साथ अपने समाज की जटिल 
वास्तविकतांओं का उद्घांठडन करने की ज्ञमता रखत्ता है | 
 मिक्ूत), इन्हुमतीस्वयंबर' आदि के गायक कालिदास ने रघुवंशियों 
के चरित्र की  विदृति के बहाने इस बात का प्रमाण दिया है कि वह सम- 
कालीन भारत के नेतिक-चारित्रिक आपारों से अ्रनभिक्ष न था। यही बात 
अन्य महान्‌ कलाकारों पर लागू है। 
' क्रिन्तु बह प्रत्येक कलाकार श्रेष्ठ कवि हो. सकता है जो जीवन के 
प्‌क-दों अंगों की मार्मिक विबूति कर सकता. है। बिहारीलाल इस: 
कोटि भें आते हैं। स्पष्ट टी इन मानों का रहें हने निदमों के रूप में योग नहीं 
किया जा सक्षता | भारताथ गायों और आमीश जायन के नितान्त वा + 
चित्र देते हुए मर ने जैवी-मनोवैज्ञानिक प्रकृति को बुनेवाली चास्मविकताओं 
का इतना पूणु अकन किया है कि उनका स्थान, तुलसी और कालिदास पे. 
मी ऊपर, वाल्मीकि, ब्वास, दोमर, दास्ते, शेक्‍्सपिबर, टॉल्प्टाय जैसे ए-१ - 
भ्र्धात्‌ उच्चतम, प्रतिभामनीपियों के साथ ई | | 
क्‍ केल्पनों ओर वास्तत्रिकृता ह 
कल्मना अनुभूत बथाथ के संदाने का उपकरण है। आपके पासु बदि ५ 
कुछ करनिचर है, तो झाप उसे सनेतुकूल अनेक क्रममों में खखकर अपनी रुकि 


हा 


भूमिका । 


का परिच्रय दे सकते है। एक ही परिस्थिति में मनुष्य कई तरह की यतिक्रिया 
कर सकता है, गणित को एक ही समस्या को कई तरह हेल किया जा सकता 
हैं। इस प्रकार की विविधता मानव स्वमाव के साथ जुड़ी है। किन्तु इस 
विविधता की सीमा है, श्रन्यथा हस कभी दूससों के स्वभाव, चरित्र एवं 
सम्भाव्य प्रतिक्रियाओं का अनुमान ही न कर सके झौर हमारे संगी-साथी 
हमारे लिये पहैली बन जाये | क्‍ 

कोरी कल्पना-शक्ति कुछ दूर तक ही श्रेष्ठ साहित्य की स॒ष्टि में सहायक 
दीती है, समृद्ध यूजन के लिये यंद्र जरूरी है कि साहित्यकार की चेतना 
यथार्थ के प्रभूत चित्रों से परियूर्ण या समृद्ध हो | कम समृद्ध श्रनुभूति वाला 
कलाकार प्रायः चेतनागत तत्वों के निषुण ग्रथन की ओर अधिक ध्यांन 
देता है--यह निंपुणता यथार्थ की. जटिलता को नहीं, स्वयिता की प्रतिभा- 
चातरी को ही अ्रधिक, प्रतिफलित करती है। इस प्रकार की निगुणता 
एक हृद तक प्यारी लगती है, फिर बह एकरसतां और ऊब पैदा करने 
लगती है। 

इसीलिए जो लेखक पुराने कवियों द्वारा दृष्ट यथाय के ही नये संगठन 
उपस्थित करते हैं वे प्रायः कला-साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान नहीं 
पाते | रत्नाकर' कुछ ऐसे ही कवि हैं।...  > 
. इस विचारणओं से एक बात जो स्पष्ट रूप में सामने आती है वह हैं-- 
. साहित्य में बोधतत्व की प्रधानता | इस मन्तव्य को हस “विभावों की झुख्यंता” 
का सिद्धान्त भी कद्ट सकते हैं]।...... हट से 

साहित्य का रागतत्व उसके बोधतत्व से ही लक्षित या निरूपित होता है।.. 
यदि बोध-चेतना का विष॑य' पिराद है तो राग चेतना उदात्त एवं झ्रीजस्विनी 
होगी, यदिं बोध-विषय सूद है तो राग-चेतना भी सूदस संम्वेदनाओं 
(#७८४४७) का रूप लेंगी, विपुल्न आवेश का नहीं । या 

बोधतत्व की सम्बंद्तो में ही: रामतत् की अभिव्यक्ति या व्यंजना सम्भव 
है->शायद रस की अर्यग्यता के मूल में यहीं प्रतीति है।. बोकतेत्व का निरा< 
' लापने ही एक युग अ्रथवा' कलाकार के साहित्य' को दूसरे सेपिंन्न केरता है | 
_ साहित्यिक विकास का श्रथ भी बीघतल का विकास है। ... ४: 
/ किसी. युग में हम क्या देखते है और क्यो नहीं, यथा का कोने रूप. 
हमें जेंचता है और कौम नहीं, यह युग की अथवा हमारी सॉस्क्ृतिक रेनि पर 
निर्भर करता है। थुग-विशेप की नेतिक-सांरक्षतिक भास्यताएँ समकालीन 
के बोध: बे को निर्धारित और निरूपित करती ्् | ढ 
किन्तु बोध-प््त की प्रधागता का यह अर्थ नहीं कि कलाकार किसी भी 
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प्रकार के यथाथे का चित्रण कर दे। कला में यथार्थ के वे हो रूप ग्राह्म है| 
सकते हूँ जो मनष्य के सुख-दृस्त, दरपं-उद्‌वग से सम्बद्ध कर दिये गये हैं । 
सायाजिक बथार्थ के चित्रण में इस प्रकार का सम्बन्ध स्थापित करने के 
लिये कभी-कभी ल्वम्बी कार्य-कार्गा-श खला का संकेत श्रावश्यक हो सकता 
है) छायाबाद की कमतार ग्चनाओं मे कह्मना-निर्मित ऐसे जित्रों को खड़ा 
किया गया हे जो गागात्मिका बृति का उन्मेष नहीं करते | इस प्रकार का 
बिन्न-संगठन अमार्मिक कद्दा ता सकता है | 
दस दृष्टि से देखने पर रागतत्व की प्रधानता दिखाई १३ती है | वास्तव में 
यह जीव-प्रकृति के महत्व का सबूत है | अन्ततः हसारे लिये वही यथाथ महत्व 
रखता है तिसे देखने को दम अन्‍न्तःप्रकृति एवं स्वाथ-दृष्टि द्वारा बाध्य 
हैं, जो हमारे तीवन के लिये सुख़- दुख-रूप साथकता रखता है | यहाँ हमारे 
जीवन! से. मतलब है. मानवता का सामान्य जीवन, और 'स्वार्थ-दृष्टिः से 
तातिय है मानवता के उस सासान्य जीवन की अपेक्षा से दितन्श्रनहित की दृष्टि | 
१५ न / र 
सुख-दुख, सन्तोष-असस्तोष की मासिक एवं व्यापक परिस्थितियों के 

नि्श और विश्लेषण से साहित्य में तीव्रता और गहराई आती है । साहित्य 
को दृष्ठि से उच्च कोटि का व्याख्या-सूत्र वह है जो अकस्मात्‌ जीवन की किसी 
व्यापक विशेषता या परिस्थिति का संक्षेप म॑ प्रकाशन कर दे । साहित्यकार 

री संकेतित सिद्धान्त का साधारणीकरण अर्थात्‌ रागात्मक ग्रहण संभव 
बना जाहिए | क्‍ ह 

.  इदम्द्रियन्ग्राह्म रूप-रंग और ध्यनियाँ ही नहीं, मनुप्यों-के पारस्परिक राग. 
हप, गेम, त्याग और संबंध ही नहीं, जीवन की संभावनाओं के आधार पर 
: 'किल्पित श्रादश, एवं जीबन के अनुच्िन्तन से उत्पन्न आशा-मिराशा, हर्प- 
_विधाद के “मूड” भी सादित्य के चिर॑न्तन और महत्त्वपूर्ण, विश्रय हैं, । 

« इमारी इच्छा का विषय प्राय! हभारे व्यक्तित्व से बाहर होता है-- कोई 
 कतु या व्याक्त, किसे का प्रग ना प्रसक्षता, किसी पराशस्थात दा परिदत्त न 


क् न] ] तर 
च्क 


' जिद हम आदश कहते ह€ दारान्थातया के उस संगदन की नष्म है जिस 
हर के 2 ही 7 क हे नो थे ञ कलम का एप ० >प ५ वि है हराने हक 
' चारताथ कन्च के छिंच बाताओ स प्रत्नव था प्रयत्न आअपादइत हे | पलत: 


, केवल. अन्तर्गत, अर्थात्‌ इतर जगत से निरपेक्ष ब्यक्ति का अन्तर 
" साहित्य का विषय शायद ही करनी होता दो | 

सादित्य मे हम भीतर की किनी जज को ज्यक्त करते हैं यह धारणा 
उशाप्न देने का मुख्य कारण यह है कि हम विधय-जगत से 
आनुमवन्‍्खएदी को अपनी कहपना द्वारा वंयच्छ ने रूपी में संशर्डि 


| 
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हैं| यह संगठन हमारी इच्छा अथवा सांस्कृतिक दृष्टि पर निर्भर रहता है । 
किन्तु मप्राश सहित्य मे यह संगठन यथार्थ के नियमों का अनुवर्ती होता है; 
झनः बढ स्वाभाविक लगता है , ओर वह भ्रम उत्पन्न करता है कि ऐसा ई। 
कुछ इसने देखा था साचा था ।? इसके विपरीत 'अलिफ़ लैला! जैसी कथाएँ 
हमारी स्थम्न देखने ग्रथवा मनोराज्य बनाने की पल्ायन-न्यूत्ति क्रो व्यक्त और 
युष्ठ करती हैं | 
कर्सी देश या जाति का स्थायी कल्याण वहीं साहित्य कर सकता है 
जिसके विधायक तत्व अनुमूत यथाश से चुने गये हैं। श्रेष्ठ साहित्य युग की 
शक्तियां , युग के नसनारेयों, शुग की आशांकाइ्क्षाओं, उसका सुख्-ठुख 
था चरित्र-मस्बस्खी संभावनाओं से ठोस परिचय कराता है | 
प्रायः अल्पप्राणु कलाकार विगत युग के सम्मानित आद्शों को दुद्दाइ 
ता हुआ अपने ग्रुग के यथाथ और उसकी जरूरतों की उपेक्षा करता है । 
इसके विपरीत महाप्राणु, कलाकार देश या जाति को झपने जटिल थुग से 
परिचित कराता हुआ उन्हे उस युग में विपुल ०वं हृद भाव से जीवित रहने 
की प्रेग्णा देता है | 
विधुल एवं रद जीबन के लिये विवेक. चाहिए | यह विवेक बेरास्थ का 
हीं, यथार्थ के निकठ परिचय का द्योतक है। मद्दाभारत, किताताजनीय', 
पघ्ुवंश' आदि बनन्‍्धों में ऐसा दी विवेक संचित है | 
यथाथ ओर आदशे क्‍ 
महाप्राण साहित्य के विधायक तत्त्व युग-जीवन के यथाथ से चयन किये 
जाते हूँ | इन तत्वों का किस-किस प्रकार" का संगठन, युग-शक्तियाँ का कैसा 
उपयोग, नरं-जीवन का विपुल एवं मनोज्ञ बनां :सकता है यह संकेत करना ही 
कलाकार का आदशवाद है। इस आदश-साधना का एक निर्षध-मूलक पहछू 


भी है - अधथात उन परम्पराश्रों एवं ( युगीन्‌ ) शक्तियों का भंडाफोड़ करना 


जो जीवन-धारा को झरुद्ध या कल्लपित करनेबारली: हैं | 

. बदलते हुए यथार्थ के सन्दम में प्र्येक युग को आदश जीवन का ढाँचा 
या ढाँचें फिर से खड़े करने पड़ते हैं । कोई भी जीवित जाति. विगत थुगों के 
चिन्तन और आदर्शों को समग्रता में स्वीकार करके नहीं चल सकती.) जीवित 
जांति के सदस्य किसी भी क्षेत्र में अर्कमण्य वहीं रह सकते; वे यथार्थ के आहान 


। को छुन॑ने के अंभ्यस्त और संतक होते है ;वे अतीत से चिन्तन और कस की 
“ प्रेरणा लेते; हैं, पर उस विन्तन और कर्म का प्रयोग वत्त मान यथार्थ को सम> 
.. भने ओर उसकी रांभावनाओं का समुचित जप्योग करने में कप्ते है |... ०. 


हू साहित्य-चिन्ता 


क्रप अपना उद्घधार करें, यह सीख व्यक्ति की माँति प्रत्येक युग पर भी 
नोगू है| जीधन-विवेक प्राप्त करने के लिये (व्यक्ति की भाँति) प्रत्येक युग को 
स्वतंत्र साधना करनी पड़ती है। अतः, दो युगों के महान्‌ विचारकों की भाँति, 
किन्हीं दो युर्गों के महान्‌ कश्ाकार एक-दूसरे की शअ्वृत्तिमात्र नहीं हो सकते । 

फ श्र रह 

किसी युग में वे ही कृतियाँ प्रसिद्ञ ओर प्रभावशाली हो पाती हैं जो उस 
युग के यथार्थ (अर्थात्‌ उसकी रांचालक शक्तियों एवं आशाकाडज्ाश्ों) ओर 
उसकी संभावनाओं को सशक्त आमिव्यक्ति देती हैँ | आगे आनेवाली पीढ़ियाँ 
ऐसी कृतियाँ में विशत जीवन के परिपूण चित्र' देखती हैं। ऐसे चित्रों के 
आकलन हरा हम अपने जीवन को विपुलतता था विस्तार देते हैं । 

समाजशास्त्रीय श्राल्षोचना का काम दो चीज़ों का उद्घाटन करना है; 
एक, यह कि युग-विशेष ले किस प्रकार किसी कृति को उसका वत्तमान रूप 
दिया;दूसरे, युगीन यथार्थ के संभाव्य संगठनों को प्रस्तुत करके उस कृति ने 
सामाजिक प्रगति पर क्या प्रभाव डाला | इसके विपरीत बिशुद्ध कलात्मक दृष्टि 
वाला समीक्षक यद्द देखने की चेट्टा करेगा कि कलाकार ने अनुभूत यथार्थ को 
. कितनी सघन और सरस अभिव्यक्ति दी है, और अ्रभिव्यक्त यथार्थ कितना 

विस्तृत एवं जठिल्ष है | 


आलोचना का अधिकार---! 


काव्य-साहित्य के सम्बन्ध में प्रायः प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह सुशिक्षित हो 
या अद्ध शक्षित, श्रप्ने को आलोचना करने का अधिकारी समझता है | यह 
कुछ अदशुत है, पर अस्वाभाविक नहों | बात यह है कि साहित्य एक 
सावंतनिक अथवा जनतन्त्रात्मक कला है, संगीत और चित्रकला की भाँ 
ऋछ खास लोगों की चीज़ नहीं | उसका रस लेने की किंचित क्षमता प्राथः 
सभी में बत्तमान रहती है। किन्तु फिर भी लोग जिंस तेजी से साहित्यिक 
कतियों का मृह्गांकन करते अथवा उन पर निशयात्मक सम्सति प्रकट करने 
| दोड़ पड़ते हैं, उसे देखकर आश्चय ही होता है।... 
वस्तुतः आलोचना एक शार्र है और किसी मी. शासत्र को आत्मसात 
करन मे बःछ समय कगता है। साहित्य का रस लेने की ज्ञमता एक बात 
है और उसकी आलोचना करने की योग्यता सर्बथा वूसरी | इस तथ्य को प्राथ 
अधीत लोग भी भूल जाते हैं। साहित्य का रसास्वादन अपेक्षाकृत एक भृक 
एवं निष्किय व्यापार है, जब कि आलोचना मुखर आर सक्रिय होती है | पहली 
क्रिया संश्लेषण था समन्वयात्मक है, दूसरी विश्लेंषणात्मक; पहली महण|त्मिक 
है, दूसरी प्रदान या व्यंजनात्मक | आलोचना में अपनी भावनाओं या विचारों 
: को दूसरों की चेतना में संक्रान्त करना पढ़ता है| इसका यह अथ्थ नहीं कि. 
साहित्य का अध्ययन करते 'समंय हमारी वृत्ति अ्र-जांगरूक या अ्र-बीद्धिक 
होती है; किस्तु उस काल हमारी राग-बोधाक्मक बूत्ति का विषय कुछ बुसरा 
' होता है ॥ उस समय हम मुख्यतः काब्यानुभूति को उसकी. समंग्रता में पाने - 
को उत्युक होते हैं। काव्यध्ययन' के छणों में शंश्ममाण अनुभूति के सामंजस्य« 
' असामंजस्थं आदि की चेतना रह सकती हैं; पर उनके हैतृश्रों की नहीं | इसके. 
विपरीर्त ओलोचसा का विषय गंहीत अनुभूति के! विशेष अकार को होने. के - 
, इमें हैतुओं का निर्देश है | ह / 
तो, सफल आलोचक बनने के लिंए, किस्त प्रकार को. चोगाता. था योग्य 
ताझों का सम्पादन अपलित हैं £ प्ररोद्ध जीवनी-लेखऋ लिटन सनी ने 
इतिहासकार के आवश्यक गशुरों के तम्बन्ध में लिंखा है कि इतिहासकार में: 
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तीन बात होनी जाहिए--घटनाओं को अहण या आतध्मसात्‌ करने 
की योग्यवा, उनका वर्णन कर सकने की योग्यता ओर एक दृश्िकोण | 
थोड़-से परिबतन से हम कह सकते हैं कि साहित्य के श्रान्नोचक में तन 
योस्थताएँ होनी चाहिए “साहित्यिक कृति को पहचानने श्रथवा कलात्मक 
अनुभूति को ग्रहण करने की योग्यता, उत कृति या अनुभूति को विशेषताश्रों 
को भाषा में व्यक्त कर सकलने की योग्यता और उसके मूल्यांकन के लिए एक 
दृष्टिकोण | अब हस क्रमशः इन अ्र्भीक योस्यताओं का स्वरूप समझाने को 
खड़ा करश। 
. जो व्यक्ति काव्य-साहित्य का रस ग्रह कर सकता है, उसे हम भावक 

या सहृदय कहते हैं | यद्द भावकता आलोचक का पहला आवश्यक गण 
जो ग्सज्ञ या भावुक नहीं हैं, जो काव्य-क्षति या काव्यानुभूति को देखते ही 
नदीं फूचान या हृदयड्भम कर लेता, बह आलोचक नहीं बन सकता । सफल 
आलोचक होने से पहले मनुष्य को सफल पाठक द्वोना चाहिए। क्योंकि 
साहित्यकार अपनी अनुभात को मापा के पतीकों में व्यक्त करता , है, इसलिए 
प्रत्यक पाठक और ग्ालोचक का भाषा से य्रगाढ परिचय होना चाहिए |] 
ओर चुँक्ि काव्यगत अलुशूति एक विशिष्ट रसमयी होती हैं, इमलिए उसमें 
विशिष्ट ससग्राहिता की उपस्थिति अनिवाय रूप से आवश्यक हैं | यह भी स्पष्ट 
हूँ कि विद्वान साहित्यकारों की कृतियाँ समझ सकने के लिए पाठकों और 
आलाचकों की सुशिज्षित होना चाहिए । वस्तुतः साधारण पाठकों की. अपेक्षा 
आलोचकों का ज्ञान-भशडार कहीं अधिक सम्पन्न होना चाहिए | 

यदि पाठकों शरीर भावी आलोचकों की रसग्राहिणी शक्ति का स्वाभाविक 
रुप में विकास हा, ता सम्मवतः उसकी इतनी कर्म, उसमें इतना विकार, न 
है।। किन्तु बस्तुस्थिति यह हैं कि हमारी काव्यासिशति का. विकास . काब्य- 
शा््र-सम्बन्धी मतं-मतान्तरों के बीच होता है | हमारे शिक्षकों का जद्देश्य 
देमारी काब्ये-साहित्य को रस अहण करने की शक्ति को ग्रबुद्ध और पु करनो 
नहीं, अ्रपितु कुछ विशिष्ट आलोचता-पकांरों से. परिचित, कराकर परीक्षा में 
पुर्स' कशानो-मर रहता हैं, जिसके फल-स्वृरूप हमारी ब्रंह:'शाक्ति नितार 
विकृत या कहुपितें हो जानी हैं | हम वह नहीं कहते,कि। आलोचना के. . 
नद्वान्ता के शिक्षा गवांठनोॉय हैं. प६ इन सिद्ठानल से परिचय, प्राप्त करने ह ं 
से पहले छात्रों की रसग्रादिएं! शक्ति को काप्हो पुर हों जाना चाहिए, जिससे 
ने इस सकार के वे।भन्न सिद्धान्तों का आपेक्षिक महत्व आँक सके | 

इस बिकृति का प्रभाव पाठ की, आलोचकों तथा शाहिलरकारों तीनों पर 
देखा जा सकता हैं, और उसका कुफल ताहितलकारों तथा संम्पूण जातीय 
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साहित्य को भोगना पढ़ता है। तीनों म॑ सबसे ज्यादा अपराधी आलोचक 
होता है, क्योंकि वह साक्षात्‌ पाठकों को ओर उनके माध्यम से साहित्यकारों' 
को प्रभावित करता है--उनके मूल्यांकन का प्वरूप और कभी-कभी " काब्य- 
सट्टि की दिशा निर्धारित करता है.। ( प्रभावशाली आलोचक-पौठकों के ही 
नहीं, लेखकों के भी दृश्डिकाण में परिवर्तन ला देते हैं |) काव्य” और 
अ्रिकाव्य' तथा अच्छे और बुरे काव्य-को, स्वाभ्राविकः सख्याहिणी शफ़ि दारो' 
पहचाप्षिने|सें असमर्थ; वादों! की. मदिरा पिए हुए श्ालोचक अच्छे साहित्य- 
कारों को उप्रेज्ञा या. विरोध दास मार डालते हैं झोर ब॒रे काइय तथा साधारश 
लेखकों को थोड़े समय के लिए आसमान परे चढ़ा देते।है [7 पा 7 किए 
० : साहित्या के इतिहास: हमारे उपयक्त कथन के निदशन दुल्लभ मंहीं हैं) 
ज़ब बाणभड़ ने सुबन्धु की बासवदता' के लिए ऋदहा कि 'उसने अवश्य ही 
कब्रियों , के अहंकार को : खूर कर दिया , है, तो बह, श्रपनी स्वासाधिक 
ससग्राहिंसी शक्ति से काम न लेकर झालंकारकि- अआलोचको के प्रेशाव- दारा 
बिज्वत बुति से निशव कर रहा था | विशिष्ट -आलोचका को:प्रसन्न - करने के 
लिए ही उसने अपनी ऋूतियों म॑ प्रताद-गुर- की हत्या क्र डाली: श्रौर उन्हें 
'हुंह सलेध क्रे-सार से लाए द्विया ।:उत्तरकालीन संस्कृत साहित्य में जो झजिम 
और तुरूद्द रचनाएँ; हुईं, ;उन्का अधिकांश औपय () उस संग्य के श्ाजोयचकों 
को! है ।आशचय; है कि भांसवि-जेस महाकवि सी इन ८ कृषि बाद. के प्रभाव 
से से बच सके ॥ भारवि्ने, जो एकाजरी इलोक-सा. प्रंत्तियाँ लिखने की सह! 
की है, और सूरठार जे नो कटाद लिखे हैं, ने इस बात का लिद्शनाई फक्रि 
दकवे भी ग्पनी रसप्राहिता की बिक्षेत होने दे तकते ॥। जिस .ओलोचकं 
में सुर को सूर, तल्लसी को शशि ओर केशव को उदगण कहा, बढ़ रसज्ञ हीं थी; 
पेसी/बासतनहीं (अन्यथा बह सूर/तुलसी को कैसे-पहन्नानता: 9: फिल्तु डेसकी 
(सिद्धान्तवादिता ने उसकीःस्संग्राहिता- की-बेहुत-कुछ अमभिभूतःकर रख बोल 
प्रसिद्ध उंपन्‍योसकार टॉल्टेटॉयने अ्रपने जगत्पसिद्ध निबन्ध कला-क्सी कै [? 
लिखा है कि साधारण लोगों को श्रपेश्ञा श्रालोचकगण फैला की रसआईिता 
मे मर्देय पीछे. रहे हैं। पढ़ी कारण है कि साहिवकारों बधा अन्य फला -से बियी ने 
प्रस्येचा बुग म॑ आालोचकों की शिकायत-कों:है । बद्ी कारण हे कि कीदेसः शरीर 
प्रक्षभूति-जैंसे:कवि अपने जीपनःकाल में: यथेष्ट अस्तिद्धि ' म पापसके । मूत्तिकेशा - 
ओर सिंभकिन के इतिहास में भी इस प्रकार के बहुत-से उदाहरण .मिक्षेंगें :. 
विख्यात *मूर्तिकार माइकेल एंजेली अपने - जीवन-कालमें दरिद्र रहा और 
दरिद्रता के भार से दी श्रंकाल मृत्यु का आभास हुआ | - उन्नीसपंओ कट 
। प्रतिभाशाली: प्रकृतिन्‍्निन्नक ,करिदश्श ं नरफ इसलिए शीह्षअप्रमेश - महींस दो 
ह]9 चि्‌० पृ रे - 
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मक्का कि वह्द विशुद्ध प्राकृतिक दृश्यों के चित्र खींचता था, उन्हें किसी मानव- 
व्यापार से सम्बद्ध नहीं कर देता था। इसके विपरीत नाम मात्र के मानवी 
विधरयों का प्रवेश कराने के कारण टर्नर नामक दूसरा प्रह्ृति-चित्रक सहज 
ही प्रसिद्ध हो गया | मनस्वी कांस्टेविलने कद्दा--मेरा विश्वास है कि चित्र- 
कला में विशुद्ध प्राकृतिक चित्रों के लिए भी जगद है। प्रख्यात श्रमरीकी 
चित्रकार हिसलर के कल्ला-सौन्दर्य को रस्किन-जैसा रसज्ञ आ्ञलोचक भी नहीं 
देख सका था। इसीलिए हम कहते हैं कि श्रान्लोचक का पहला महत्वपूण 
वांछुनीय गुण साहित्यिक कृति को पहचानने अंथवा कलात्मक श्रनुभूति को 
गहण करने की ज्षमता है। आलोचना के तिद्धान्तों' का प्रयोग करने से 
पहल: ग्रालोचक को श्रपनी स्वाभाविक रसग्राहिता से यह जान सकेना चाहिए 
कि कोई कृति साहित्य है था नहीं, ओर बंद अच्छा साहित्य है या बुरा, 
साधारण कृति है या असाधारण | वह विशिष्ट आलोचना-सिद्धान्तों का मनन 
आर स्वीकार करे, पर उनके द्वारा अपनी नैसगिक रसग्राहिता की विक्ृत न होने 
दे | हमारा विश्वास है कि आलोचना थ्न्थों-विशेषत्त; आलोचना के सिद्धान्तों- 
के अ्ध्ययनकी अपेया धीढा-सा मनोविज्ञान, न:तिशासत्र ओर दर्शन पढना काब्य- 
साहित्य की तममने के लिए ज्यादा श्रच्छी तेगारी है । 

_ मद्ाकवियों और महान साहित्यकारों की कृतियों के श्रध्ययन से साहि- . 
त्थिक अभिरंचि को सर्वाज्ञीण विकास हो सकता हैं |. इस सम्बन्ध से आधघु- 
निक पाठक और अलोचक श्रति प्राचीन अ्रध्येताओं और साहित्य-शाख्त्रियों 
से; जिन्हें कम मदान्‌ कृतियाँ प्रांप्य थीं, अधिक भाग्यशाली. हैं । किन्तु सम्यता 
की प्रमति- के साथ. ही साहिश्िक व्यंजनाओं और ब्यंजित भावों की जटिखता 
में भी वृद्धि हुई हैं, और उनके द्वारा जंगाई गई जटिल प्रतिक्रियाओं को 
बाणी द्वारा प्रकट “करता कहीं झविक कठिन हो गया हैं । एक कविता को 
सुनकर स्सतिक्त हो जाना अथवा वाह! कर देना सरल दे; किन्तु क्‍यों बह 
कविता इमें।एक'  विंशिष्ट ढंग से प्रभावित करती हैं, इसका उत्तर देसा सहज 
नहीं हैं | किसी साहित्यिक इति या अनुभूति की विशेषताओं को भाषा “में 
बइयक्त कर सकना उनसे विशेषताओं के अनुमत्र से एक भिन्न और ऋदिन 
ब्यापार हें | कृति या अनुमति की प्रभावेत्यादकता के देतुओं को खोल 
हमें फुछु हद तक उस अनुभूति के बाहर. क्रति-विशेष के बौद्धिक और 
रश्मात्माक, मूत्त ओर अमृच उपादानों अ्धात्‌ ब्यं जक संकेत और ग्रतीकों ' 
की ओर हें जाती हैं | दयारा काब्यानन्द आत्मनिष्ठ दोता हैं; पर उसे. 
जगानेवाले दैतुओं को समाप की माफ में समाज-्ग्राद्य रूप देना पह्ता है। 
इस पुकार क्र मय से हो आालाचन-क्रया शुरू होती 
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क्या आलोचना के इस अंर का निर्वाह एक हृथ्टिकोश! के बिना हो 
सकता हैं! उत्तर यह हैं कि दृष्टिकोश का स्वथा श्रभाव भंलें ही न रहे, 
पर उसका ज्ञात भाव से उपयोग बचाया जा सकता. है | श्आानन्द या विरक्ति के 
जिन हेतुश्रों की ओर आलोचक संकेत करता है, वे इतने सामान्य हो सकते हैं 
कि पाठकों को बिना किसी प्रकार की सिद्धान्तवादिता के आशय हो सकें | पर 
इसमें सन्देश नहीं कि इन. दोनों व्यापारों को सर्वथा अलग नहीं रखा »जा 
सकता | और जहाँ. धक व्यापक और श्लाप्यः दृष्टिकोण का प्रभाव अनुभूति 
क॑ विश्लेषण को अधिक स्पष्ट तथा सार्मिक बना देगा, वहाँ दषित ' इृष्टिकोस 
का प्रभाव उद्े अपूर या एकांगी बना डालेगा | कुछ उदाहस्णों से हमारा 
वक्तेब्य स्पष्ट हो जायसा | 

पं० रामचन्द्र शुक्ल ने प्रकाशन्तर से कहा दे कि तुलसीदास रास-कथा 
के म्मस्पर्शी स्थलों को पहचान सके हैं, जिससे सिद्ध दवीता है कि वे भावक 
थे। उनकी यह जक्ति बिना किसी सिद्धान्तवादिता को अपनाए 'रामचरिते- 
मानस! के श्रध्ययन से जगाईं हुई एक- लम्बी एवं व्यापक श्रनुभूति को सहज 
ही प्रकट कर देती है । किन्तु जब शुक्लजी ठुलसी के मर्यादाबाद के कारण 
उनकी प्रशंसा करंते- हैं, तब वे सिद्धान्तवादिता का भश्राभ्रय ले सखेंते हैं। 
कालिदास के निम्न दो पत्मां की परीक्षा कीजिए; पिन मा 
द (६) मन्दः कवियशः प्रार्थी ग्रमिष्यास्थुपहासताम्‌ 

प्रांशुलम्ये फले लोभादुदबाहुरिव वामनः | 

'[अशथात्‌-- मन्दन्लुद्धि यां स्वल्प प्रतिभावाला होते हुये भी मह्यकवियों के यश _ 
का अभिलाधी मैं उसी प्रकार उपहास का पात्र बनँगा जैसे ऊँचे लटकते हुए, | 
लम्बे व्यक्ति द्वारा प्राप्य, फल की ओर लोभ से हाथ उठ़ानेवाला बौना ।]. 


(२) संचारिणी दौपशिखेव रात्रो 
. ये ये व्यतीयाय पतित्ररा, सा 


५ 7 परेद्र: मोर्गो३ इंगे प्रपेदे आम 
पर है बेवशाभोंव से से भामिंयाण: | एम 
. |अ्र्धात्‌-दीप-शिखा की भाँति संप्वान करत हुई पर्तिवरा इन्हु मती जिस-जिस 
राजपन्न को छोड़कर चल देती थी, बह राज-माग के प्रासाद की भाँति विवरण 
(अन्चकाराच्छन्न या आहीन) हो जाता था| | 

ऊपर के दोनों पद्म सुन्दर हैं, और दोनों में बहुत ही व्यंजक उपमाओझों का . 
प्रयोग किया गया है। अतएव कीई श्रालंकारिक उनकी हृदयस्पशिता की 
_ उवाख्या करते हुए कह सकता है कि उसका हेतु उपमार्लकार दे | किन्धु 
 ब्राक्षव में वह विश्लेध नितान्त आअपूग! द्ोगा। दोनों हीं पत्तों की उपमाएँ 


।क |] 


है ॥ 
| 
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बहुत उपथुक्त है ; किन्तु दूसरा पत्र पहले पद्चः को अपेक्षा ज्यादा उच्च कोर्टि 
का काय्य है | पूछा जा सकता है, इसका क्‍या कारण है ! दूसरे पद्म में 
अधिक रस, है ? हो सकता है, पर यह कथन भी हमें. वस्तुस्थिति के तल तक 
नहीं लें जाता । बात॑ यह है कि जहाँ पहले पद्म की उपमा हमारे सामने मात्र 
एक विनोदपूण चित्र उपस्थित करती ; है, वहाँ दीपशिखा-सी इन्दुमती हमारी 
सौम्द्र्य-वृत्ति .क्ा गम्भीर आलोड़न कर डालती है श्रोर उसके चल दूलें से 
जाओं की मुख-कान्ति भें होनेवालादुत परिच्रत्तन हसे श्पनी आक्रस्सिकता 
ते अभिभत-कर लेता है। राजा-विशेष को. छोड़कर सौन्द्रय-शिंखा-सी इन्दु- 
मती के चल देने की क्रिया क्रितमी सम्मोहन और कितनी प्रभावशालिनी है; 
कति ने इसे एक दी घटना के दो मिन्न पहलुओं के हृशात्त से पूणतया व्यक्त 
कर ढाला है | भीहय का एक पद्म देखिएए-+ ... .. '. /. व हा 
! “/;।. ' मद्दीभतस्तस्थ ज्व मन्मथश्रियां : (० वह 
है 7 /,. निजस्‍्य कित्तस्य च-त॑ प्रतीच्छुधा :.. 7 
दिया नंपे तन 'जरातत्रथी झुंवां 2 कक लो "पदक अल 
; मे 6, ह8 ४५07४ नतश्रवां - भन्‍्मविभ्रेमोड़्भवत्‌] ४ एल: 
[अर्थात्‌--राजा नल को देखेकर उसके निरतिशर्य सौन्दर्य के कारण और 
उसके प्रति हृदय में लालसा जगने के कॉरण तीनों भुबनों की स््ियों को दोहरी 
काम-श्रान्ति दोती थी. ] मी 
यहाँ काव्य्सोन्द्र्य का कारण न तो कंबल चभुवां श्न॒वां, का ः अनुपास हद 
और न संस्संथ-बविध्रस शब्द का दोहरा अर्थ (कामदेव का श्रम और कामोव्रेक), 
जैसा कि शायद श्रीहप को अ्भिष्रेत था। तीनों लोकों की सुन्दरियों के चित्त 
नल्त को देखकर चंचल हो जाते थे, गढ़ विनोदपरश व्यापक दृश्य ही मस्तिप्क 
. को. स्पेश करनेवाला है.। विशुवन! के बदलें, जयत्‌:नग्नीः शहद का. प्रयोग 
इस व्यापकता पर गौरव दें देता है.! यहाँ. यह हाट है. कि नलः में 'कामदेख की 
भ्ान्ति) का आरोग नितोन्त गोण' घटना है, और वह एरिस्थिति. को सम्भीरता 
को कस करके उसे विनोद का पुदठ दें देती है । अनुप्रास का भी -यही असर 
हाता हैं| प्रगल्म अनुमास कबंत्र शब्द-साम्त भे झथ-वैचित्य क्री उपस्थिति 
से हमसे .विस्मित या चमत्कत करता हैं, जा ग़ग्भीस्ा की भावना के लिए 
पातक है | यह भीहप के उपचुक्त ही हैं | (इन्दमृती-ल्वयंबर की पदमा एक 
गिर ब्रा है, आर प्रह ज्यादा गहरी प्रतिक्रिया ज़ग़ावी 


ऊपर के विश्शेपर भें हमने जात माघ से किसी हृष्तिकोश की नहीं भ्रप- 
है ५ 
नावा # | यह भी स्पष्ट हे कि किसी दूषित हद काश (जैसे अलकारवाद। कौ 


। । है. 78. # गत कान | 
क- 
| ), ध + 
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भर 


अपना लेने पर यह विश्लेषण खरांब हो सकता है। इस प्रकार का विश्लेषंग 
कर भा सरत् नहीं है, इसे हम एक-उदाहरण देकर स्पष्ट ऋररी ] 
प्रेमचन्द की भाषा में एक विशेष हंगः की एएता- हे. बहन तो अपने 

वक्तव्य को श्रस्पप्न थाघुघला छोड़ती है और न बक्तव्य सें'परे किसी अब्यक्त 
या अनिवाच्य की ओर +रदृस्थयमंथ' संफ्रेत 'हीकरती- है | उसकी' इस विशद 
पृणता की व्याख्या श्री : जैनेन्रकुंसार के मुख! से सुनिए---उनकी छुस्त- 
कुंदस्त भाषा पर, उनके सुजड़्ित वाक्यों पर;में क्रिसीसे कस, सुख नहीं हैं। बात 
को ऐसा सुलक्राकर :कहले की आदत » री: नहीं: जानता, ने और कहीं 
देखी है। बड़ी से. बढ़ी बात को बहुत उरलकिक के:झलेसर पर ऐसे सुलमकाकर 
थोड़ेसे शब्दों, मं भरकर, कुछ इस तरद: से कह जाते: हैं, जैसे यह सूद, गहरी, 
अप्रत्यक्ष- बात उनफे लिये नित्य-प्तिः परेकू व्यवहार कीः।मानीशपहुचानी चीज 
हो.] इंस -तरंद्र जगह-जगह , उनकी रचनाओं में! ऐसे वाक्यांश, बिखरे पंड़े हैं, 
जिन्हें जी चाहता है:कि आदमी कश्ठस्थ कर हे ॥ उनमें ऐसा कुछ अ्रनुभव 
का मर्म भय रहता हैं |...उनकी भाषा का ज्ञेत्र व्यापक हैं।! उसकी कलम 
सब जगह पहुँचेती हैं ; लेकिन अंधेरे से अंधेरे में भी वह धोका नहीं दंती | 
वह वहाँ भी सरलता से अपना! माम-बनाती:खल्ली/जाती है । स्पष्टता फे मैदान. 
में प्रेमचन्द सहन्न अविजेय हैं। उनकी बात निर्शीति, खली, निश्चित होती . 

[४ (दैमचन्द्र की कला). क्‍ हे आओ 

. ,जनेन्द्र ने मेमचन्द की भाषा,मे किसीर विशेषता का अनुभव किया है 
और उस विशष्तता को ममंमने योग्य भाषा में आत्ता करने के लिए, पार्क 
देखे, उन्हें कितना परिश्रम करना पड़ा, है |. सम्मवतः उनका अत्तिम, वाक्य 
सबसे अधिक द्यंत्रक दे | वह प्रेमचन्द की भाषा के साथ. ही उनके रा ये, 

! विशेषता को और भो ई गिन करता है । बास्तव में शलो की विशेषता 
अधिकतर बच्कव्य विपय की ही विशेषता दोती हैं |,दीनों में विम्ब-प्रतिबिस्थ 
भाव रहता है। प्रेमचन्द दुनिया की मनुष्य ,कर कम्र-जुगत ,से सम्बद्ध करके. 
व्यावहारिक दृश्टिकाश - से, देखतें है ; इसीलिए उनकी. उक्तियों भें. इतनी. 

फाई और अनुभूति भरी रहती है |, .. _ . का ि 

पाठकों ने देखा कि जैनेन्द्र-जैत तीखी मनोवैज्ञानिक इष्टिवोले, लेखकों: 

को भी अ्नुभृत साहित्विक विशेषताओं को व्यक्त करने में झआयास होता है| 
इससे थे अनुभान कर सकते हे. फ्रि-दमड़ ,अकार- की योग्यता का. संम्भादन 
कितना कठिन ह | किन्द्र श्ॉलोचक बनने के लिए यई योग्यता खनितोय 
है। इसके अभाव में आलोचक ब्राति-विशेष के बारे में आलॉचना-शांखों 
के चुने हुए शब्द ( उपमा, उर्प्रेश्ा, रस, ध्यनि इत्वादि ) श्रुधवा कुंछ रदी 






श्ष्ट साहित्य-चिन्ता 


हुई बातें कहने के अतिरिक्त कुछ न कर सकगे | बिहारी के निम्नलिखित 
दोहे में, जो सतसई? के सर्वश्रेष्ठ दोहों में है, क्या विशेषता है, यह आप 
ग्रदि हमसे पूछें, तो हम सहसा कोई उत्तर न दे सके, यद्यपि उसके करुग्ग 
सौन्दर्य का हमने बार-बार अनुभव किया है। दोहा इस प्रकार है ।-- 
स्थाम-सुरतिकर राधिका तकति तरनिजा-तीर | 
अँछुवम करत तरोंत को खनिक खरोंहों नीर || 
इसी प्रकार टेनीसन की निम्न पंक्तियों के जादू का क्‍या 'रहस्थ है, यह 
कोई संगीत-प्रेमी ही शायद बता सके :--- 
वें पइंट चिवा हुआ 07 (#8 36 स/68 ' 
ता धाटवे 2एलवंड प#णा विल्दे ९ए९ 
एक बात और । काव्य-्साहित्य की विशेषताओं, को भाषा में प्रकट 
करने के लिए. जीवन! से सम्बद्ध सभी शास्रों का कुछ ज्ञान' अ्रपेक्षित 
है । तीसरी योग्यता, मूल्यांकन के इंष्टिकोण, के सम्पादन फे लिए तो यह 
आर भी झ्ावश्यक है | किन्तु इस पर विस्तार से अ्रगल लेख में विचार. 
किया. जायगा | 
2 ( फबरी, १६४४ ) 


अतिरिक्त टिप्पणी 


.... लेखक का यह आलोचना-सस्वन्धी पहला निबन्ध है। हमारा अनुमान 
है. कि बह आलोचना नामक व्यापार का प्रारम्सिक परिचय देने के लिये 
उपयुंक्त हैं। अम्यत्र हमने आलोचना. को “रसानुभूति की बोडिक व्याख्या?” 
कहां हू [.. 

यहाँ पाठक दो-एक बातें नोट कर लें। 'रघुबंश' के प्रद्ों में अलंकार 

..( उपमा.) का प्रयोग वस्तु-वेंतना को विशद बनाने के लिये हुआ हे और 
रस का. पोषक सात्र है । श्री हु के पंत में दोहरी कामं-पश्रान्ति', तथा शुबा- 

: अब में संनिदित श्रत्ंकार पच्ति-नादय के योतक अतपव उमत्कार के विधा: : 
गे हैं। तीनों भवनों की स्त्रियों? के उल्लेख में जो अतिशयोक्ति का अंश 

भी बाकपढुताो या विदर्घढं की परिचायक हैँ | निबंध में कहा गया हद 
कि थह चमत्कार वस्ठुस्थिति की गस्मीरता को कम कर देता है । यह भन्‍्तव्य 


रणर्य ॒ 


ह॥॒ ॥ |! 
३3% टे न्‍्प 
$ .।, वि एप 25 5 ॥ १5 ६ «५ (६ ९ 7. 8 8 2 4४2४३ ते + 
। थे 7 ९ 0 वा 5 ! है 
06. ॥ ६ हा जो कप + बा ! 
४ का >_ 4 4.॥ । ] 8५ * है ॥।' ं 4, » ड छ रे !!' हर 
* हे ग्५ । आओ ->कूत। «5 4६... '“ ९ के.) ॥ >>. ४ 
दे 2 “कि तह हि » नो 0 के: 
ध+ हे ल्‍ नम का 
को तल पा 2 »। ि 8. 6६ 


आलोचना का अधिकार--..२ 


पिछले लेख में हमने कहा है कि आआलोचक में रस-अहण की क्षमता के 
अतिरिक्त कृति-विशेष को स्समय ( या नौस्स ) बनानेवाले उपादानों की ओर 
संकेत करने की योग्यता भी अपेक्षित हैं। वस्तुतः यह दूसरी मॉलता ह। 
साधारण पाठक को आलोचक में प्ररिर्तित करने लगती है | इस बीग्यता 
के सम्पादन में अ्रच्छे आलोचकों की कृतियाँ श्रवश्य ही सहायक: हों सकती हैं.। 
पनी विवेचना में श्रागे बढ़ने से पहले हमें अनुभूति के स्वरूप का कुछ 
स्पष्टीकरण कर लेना चाहिये | अनुमति शब्द पहली दृष्टि में पूशतया आत्मनिष्ठ 
(3प्र.०८४४०७) भावों का द्योतक मालूम पड़ता है; अनुभूति वा अनुभव मन 
का विकार है | किंतु वास्तव में साहित्यक अनुभूति मोनसिक विकार मात्र नहीं 
है; उसका एक वस्तुपाती पक्ष ((0७७[४८४४८ इगंवेड) भी होता हें । जैता कि 
हमने पूर्व लेख में संकेत किया था, यह अनुभूति रागबोघात्मक, द्वोती हैं । 
उसमे भावोद्रेक श्रथवा श्राविगात्मक स्फुरण रहता है, अवश्य; पर साथ ही 
जश: से भिन्न वाह्म वस्तु-समष्ठि की चेत॑ता या दर्शन भी रहता हैं । इसलिए 
साहित्यिक अनुभूति-का. विश्लेषण सिफ़॑मानस-शास्त्र का श्रात्मपाती ( #प- 
|८८०८४९७ :) विश्लेषण नहीं है, वह साहिस्य-विशेष, के वक्तव्य का -विश्तेंधरश 
भी हैं | बस्तुतः दृश्यंगठ विशेषताओं की निरपैक्ष॑ता में द्रष्टा की आवेगास्मक 
प्रतिक्रिया का विश्लेषण दी ही नहीं सकता । जहाँ सन का आवेस 'परि- 
पक्ष होता है, वहा उसके स्वरूप का कारण बोध या चेतना की 
विषयभूत बाह्य परिस्थितियों में रहता हूं । जिस आतवेग कां प्रखुर जांह्य. 
आधार नहीं रदता, उसके आश्रयभूत व्यक्ति को सेश्टीमेक्टल' कहा जाता हैं। 
 भ्ेग्टीमेण्टल साहित्य उत्तम नहीं माना जाता; किंतु सेगटीमेंट का, भी. कुछेल्स- 
कुछ बाद्य शेह दोता हैं | हमारा अमिप्राव यह हूँ कि साहित्यिक अनुभूति क्‍ 
में ग्रोध या ज्ञान का अंश अवश्य रहता है, भले ही कहीं-कहीं उस बोब 
'का विषय बाह्य परिस्थितियाँ"न होकेर स्वयं आंतरिक विकार-हों) उदाहरख. 

' के लिए. जब राम कहते हैं--*-' । द 
ह विनिश्वेतुं शक्यो- न खुखमिति-वा दुःख़मिति था 
प्रमोही निद्रा वा किमूं विधविसप कियूँ मंद। 


१६ साहित्य-चिन्तां 


तेव स्पर्श स्पर्श मम १रिसुढ़ेखियगणों 
विकारश्चेतन्यं भ्रम्यति न संगीलयति च ( उत्तर-रामचरित ) 
भ्रथात्‌ यह निश्चय करना कठिन हो रहा है कि सुख है या दुख, प्रमोद (मूछा) 
या निद्रा, शरीर में विष का प्रसार हैं या मद का; तुम्हारे ( सीता के ) 

प्रत्येक सश में इृब्धियों को निरचेश बना देनेवाला यह विकार मेरी चेतना 
को छुब्ध एवं शुस ( उल्लेसित ? 3 बना रहा हैं--तंब हसारे' बोध का विषय 
राम को विभिन्न मानसिक दशाएं होती हैं । 

 '. इस रागबोधत्मिक : अनुभूति'का विश्लेषण एक बात हैं' श्रौर उसका 
मूल्यांकन दूसरी | विभिन्न अनुभूतियाँ कम और अधिक श्रच्छी था- महत्त्पूर्ण 
होती हैं । कम अच्छी अनुभूति की अच्छाई के कुछ हेत ( अथवा उपोदान ) 
होते हैं । इसी पंकारे श्रेषिक अच्छी अनुभूति के भी हेतु या उपादान हीते हैं। 
कम अच्छी अ्रनुभूति भ॑ किसी बुराई का मेल रहता हैं| ' यह नहीं। जिसे प्रकार 
दो कर्म, दोनों ही अच्छे होते हुंए भी; न्यूंनाधिक मंहत्वंपूण हो! सकते हैं, “उंसी 
प्रकार दो अनुभृतियाँ भी |दिन-मर के मूखें को भोजन: देगा अच्छा काम. हैं; 
किंतु किसी इूबते हुए को धचा लगा: ज्यादा अच्छो काम हैं :ईसी: प्रकारे 
कालिदाभ के लिदवाहुरिय काम: से आप्त  दोनेंवाली श्रनुभूति' की अपेक्षा 
'दीपंशिखा-नन्‍्दुमगी? में सन्रिहिल “अनुभूति श्रेधिक श्र ४: है | गश्न यह है कि 
इस प्रकार का मूल्येकन किसे मापदशड या हष्टिकीण से होना चाहिए ह 

“कुछ 'विधेचकों: का विचार /हैं।कि “आलोचना में। सिफ अनुभूति कों 
'विश्लेषण ही रहना चाहिए अमाधवादियों (870 े४४।07 कक) के अनु 
सौर आलीचंक की पिप, मंद देनी आगिए कि. से प्रि-विश्ेपे भ 5 
। हे थी लेगी है | सता दा, एक एक वि द्ाणपश थी अनयान मे अरब - 
पोती: पक्ष का विश्लेषण व स्पष्टीकरण कर देना सीडिए:-।  निशयाप्पिक 
खऋालोचनी' के पत्षणाती इससे सहमत नहीं हैं | किन्त स्वयं निशवात्मक भ्रालो- 
सना किस प्रकार की.होगी | -ध्रमांयवांद की समीक्षा करते हए पंडित राम- 
क्र शुक्र ने लिख इं-> बहू तो,अयश्य है कि काध्यं में अनुमति विमान 
हों मुख्य है। पर इस अनुभूति को एक -दइ॑य से दूसरे हृदय तक पहुँचाना ' 
एद्ता: हैं, श्रता।, साधनों की अपेक्षा होती-ह । निशधात्मक' श्रालोर्चना इसे 
साजजर काउबयुक्तती की. इस हा से परीक्षा करती हैं "कि जब साधन ही 
ठीक न होंगे; ते . साध्य-सिद्ध “कहाँ: से हो सकता है:!: (काठगः में-रहस्यधार, . 
पृ० 4४) | शुक़डी का अशध: तप नहीं है । पहले वाक्यों में “अनुभूति! श्यौर 
प्रभाव! का एक श्रर्थ में प्रयोग चिन्त्य है। सम्भवतः झुक्कनी का अभिप्रा् ... 
यह ई कि निरग्रात्मंत्र आलोचना इस. बात का ब्रिचार:करती- है कि साहित्यन 
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कार ने अपनी अनुभूति को प्रकट करने के लिए. जिन साधनों का आश्रय 
पया है, ने उपथुक्त हैँ या नहीं | अमरीकी आलोचक ,ह्िपनगान ने, जिसे 
शुक्रजी ने इस स्थत्न में उद्धत किया है, 'इसी बात को अधिक रष्ट रूप मं 
इस श्रकार कहा हँ---आालोचक का देखना चाहिये कि कलाकार क्या करना 
(अर्थात्‌ प्रकट करना) चाहता था और उसने उसे किस प्रकार किया है | 
करितू हम इस भत से सहमत नहीं हैं | हमारी समर में कृति विशेष का 
ढीक मूल्यांकन सिफ यही देखने से नहीं हो सकता कि कलाकार अपनों अभि- 
मत अनुभूति को कितनी सफलता से व्यक्त कर सका है; हमें स्वय॑ उस अनु- 
भृति का मूल्य देखना पहड़ेगा | वस्तुतः पहल्लें प्रकार का निशय सम्भव भी 
नहां हैं | हमारा परिचय केबल उस अनुभूति से रहता हैं जो भाषा के 
माहयम से हम॑ प्राप्त हो रही हैं | मापागत श्नुर्भात से भिन्न किसी मूल अनु 
भृूति तक हमारी पहुंच नही होती | कबि' क्या कश्ना चाहता था, इसे जानने 
का इमारे पास कोई उपाय नहीं है; उसने क्या कहा है, इसी को हम जान 
सकते हैं | इस कथित या अ्रभिव्यक्त श्रनुभति के भीतर साध्य और 
साधन का भेद करना नितान्त दछुष्कर हूं | हाँ, हम यह. श्रवश्य देख सकते 
हैं कि जो कृति हसाई सामुख उपस्थित हे, उसमें एकता अथवा सामंज॑र॑यं हैं 
या नहीं | जिस अनुभूति का हमें मूल्यॉकन करना चाहिये, वह प्रस्तुत अमि- 
व्यक्त अनुभति ही हो सकती है | पर 
... कलाकार अपनी बांत कहने में सफल हुक्रा' है. या नहीं, यह मेनदश्ड 
एक दूसरी हंष्टि' से भी. अपूर्ण है । एक साधारण बात को पूर्ण रुफ॑ल्ता से 
कह देने की अपेक्षा एक असाधारण था जंदिल वात को अपेक्षाकृत कम 
सफलता से, कह सकता अधिक  प्रशंसनीय हो सकता है | हमने पढले लेंस में 
कालिदास के जिन दो पद्चों को उद्धुत किया है; उन दोनों से ही कवि अपनी 
बाते को पूरे सफलता से: व्यक्त: कर सका है; किंत इसलिए दोनों पत्मों को . 
मूल्य बराबर नहीं हो सकता | यदि कहने के ढंग (शली) और केथन-के विधय 
_(वक्तब्य अर्थ) की साहित्य के दी भिन्न तत्व' मामा' जाग, तो. उक्ति-विशेष्ष 
के मूल्यांका में वकब्य अर्थात्‌ साध्च और शल्ी अथात्‌ साधन दोनों की 
विचार करना पढ़ेगा | कम से कम वह निश्चित है कि साहित्यिक मृल्योकम 
में वरूव्य-जिपय की उपेक्षा नहीं की जा सकती। वास्तव में साधनों की 


कर पूर्णता सत्य साध्य के अंग-मंग के रूप में दर ॥ह॥ पहली है, इसलिए कणल 
साध्य्य (्‌ भसापानद्ध अनभति ) पर हाट रखने से ४] काम खल सकता ह#। 


सीछे! शब्दों थों मूल्नाकन की समस्या का रूप बह 
कलि था अनुभति को दसरी की अगेज्ञा क्यों श्रेष्ठ कईते हैं ! कया इसलिए 


ण्षा 


हैँ : हम एक साहित्यिक 


म[& चि० फ 


श्द . .. साहिस्यनचन्ता 


कि पहली कृति या अनुभूति सत्य के अधिक समीप हैं ! या ग्रधिक सुन्दर 
है? ग्रथवा अधिक ऊँची या उदात्त है ! किवा अधिक रसमयी है / अथवा 
अधिक तीव्र या प्रशस्त है ? काब्यानुभति के कम या अधिक प्राह्य होने का 
क्या सर्बंत्र एक ही कारण होता है या अनेक ! क्‍या कालिदास और शेक्स 
पीयर, होमर और वाल्मीकि एक ही सामान्व गुण के कारण बड़े कलाकार 
हैं या भिन्न शुणों के कारण ! 
यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता हैं कि साहित्यिक मूल्यांकन क 
लिए. उचित हदृष्टिकोणु या मानदणड प्राप्त केसे किया जाय ? इस प्रश्न का 
वूसरा रूप यह. मी हो सकता हैं. कि विभिन्न दृश्िकोणों या मानदण्डों के 
आचित्य की परीक्षा कैसे की जाय ! जिस दइृष्टिकोश या मानदश्ड को हम 
सादिध्यिक कृतियों को जाँचने:की कसोटी बनाना चाहतें हैं, स्वयं 'उक्कूक्ी 
कसौटी क्‍या हैँ ? हम यह कैसे जान सकते हैं कि साहित्यिक मूल्यक्रन का 
कोई पेंमाना स्वयं आप भी ठीक हंया नहीं ? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर 
सम्बद्ध है | मूल्यांकन का वही सानदशड ठोक हो सकता हैं जो उन कृतियों 
के महत्व को, जिन्हें रसग्राही पाठकों ने एकम्तत होकर बढ़ा स्वीकार कर 
लिया है, व्याख्या कर सके | किसी भी . साहित्यिक दृष्ठिफोश को यह स्पष्ट कर 
सकना चाहिए कि क्‍यों कालिदास और भवभूति, सर और तुलसी अथवा 
_शोक्सपीयर और दाँते महाकवि हैं | जो दृष्टिकोश रसज्ञ पाठकों के सावभौम 
अनुभव की व्याख्या नहीं कर सकता, वह कंदापियग्राह्म नहीं हो सकता | इसका 
थह अर्थ नहीं हे कि हम साहित्य में मौजूदा स्थिति को कायस रखने के पत्तु- 
पाती हैं;। हमारा कहना यंही हैं कि अन्तेतः किसी साहित्यिक बाद या इृशष्टिकोश 
की कसौटी रंसश पाठकों का हृदय ही हें। जिस दृष्टिकोण से हमें यह सम- 
 ऋने में, सहायता, नहीं मिलती कि क्‍यों हमारे हृदय को तीज़ता से .स्पंश 
कंरेबाली कोई कृति अं प्र ह और क्यों कोई दूसरी कृति उसकी अ्रपेन्ञा 
. निकट हैं, वह टींक हशिकोश नहीं हो सकता: क्योंकि क्रिसी' मी. सामान्य कथन 
झा सिद्धात्त का उद्देश्य..विशेष  वास्तविकताओं के स्वरूप को. बोधगम्य 
, अनानों होती है] |. ४... 2 
+ मतलब यह हैं; कि. 'आलोीजसा-शास्त्र . एक अगसनोव्मक शंख है, इस- 
लिए उसके सिद्धानतों का विस्तार सोदित्यिक श्रनुगतियों- रूपी वास्तविकेताओं 
के आधार पर ही हो! सकता है | जो यथष्ठ सादित्यिक अ्रतुंभव. के अभाव .में 
धादी वा साहित्यिक गिद्धान्तों का आविष्कार ओर प्रचार करने दोड़ 


॥ "7 


६ 28 रे ते भय: था जभांनहें नानते दर थे कगा करे गहँ है । जिस प्रकार 


नीतिं-शासख मानत जाति के; नेटिकि आनुभवों को व्याख्या का प्रयत्त ह और 


आलोचना का अधिकार १५ 


सीन्दर्य-शासत्र मानवता की सोन्दर्यानुभूति को बोधमम्य बनाने की चेंश हे, 
उसी प्रकार आलोचना-शा|त्र मनुष्य को साहित्यिक अन॑मभृतिया को समफाने 
का प्रयत्न-सात्र हैं | आलाचना का सच्चा सिद्धान्त वहीं है जा हम अपनी 
मूक रसानुभति को वाणी में व्यक्त करने की शक्ति दे । 

अन्य कोटि के अनुभवी की भाँति मसर्नुध्यन्जाति का साहित्यिक अ्नुसव 
भी बढ़ता रहता है, इसोलिए उसे सभभने के प्रवत्त-रूप साहित्यिक तिद्धांतों 
में भी परिवर्तन दाता रहता हे | यही बात नीति-शास््र ओर सीन्दर्य-शात् के 
सिद्धान्तों के सम्बन्ध में भी लागू. हैं। मौतिकशाल्न की विपयभूत धास्तबि- 
कताओं को भाँति . इन शास्त्रों की वास्तविकताए स्थिर या प्रगतिहदीन नहीं 
हैं; उनके स्वरूप और संख्या में परिवत्तन ओर वृद्धि होती रहती है । किन्मु 
इसऑवस्तुस्थिति से हम निराश नहीं होना चाहिए । वस्तुतः आधुनिक अध्ये- 
ताओं के सम्मुख इन सभी ज्षेत्रों में प्रचुर सामभ्ी विद्यमान है,' जिसका, 
झनशीलन या उपयोग करके वे नैतिक जीवन, साहित्य और सोन्दर्यानुभति 
के सम्बन्ध में काफी स्थायी सत्यों का आविप्कार कर सकते हैं। सामग्री की 
कमी नहीं है, कमी है घेयपू्वक अध्ययन करनेबाले और प्रतिभाशाली :विचा- 
रकों . की जिसके 'कारण आज चिन्तन के सब क्षेत्रों में अराजकता-सी 
छाई हुई है| आज ,तरह-तरह के अनुसन्धानों ने मनुष्य के क्ल्यना-नेंत्रों के ' 
आगे वास्तविकताओं का. समुद्रत्सा बहा दिया है, जिनकी व्याख्या कंरने' 
में मानव-बुद्धि' कुश्ित और आम्त अनुभव कर रही है । 93. -क पद 

साहिष्यिक सिद्धान्तों' मे परिवत्तन क्यों' होता है ? सिद्धान्तों का कामे थी. 

पयोग कला-कृतियों की महत्ता को व्याख्या करना है, उसे उड़ा देना नहीं। 

जब किसी नवीन कला-झति की अनुभवगोचर महत्ता प्रचलित सिद्धान्तों द्वारा, 
ब्याख्यात नहीं होती, तब उसकी व्याख्या के . लिए नए सिद्धान्त की आाब- 
श्यकता पड़ती है | ऐसे. अवसरों पर जंहाँ साहित्य के असली रसश्ञ प्रचलित 
सिद्धान्तों को अपू्र  ऋदकर छोड़ देते हैं, वहाँ रूढ़िवाँंदी अलोचक नवीन 
कंला-कृति को ही दूषित 'ठहराने लगते हैं। इस प्रकार के आलोचक, सहज ही. 
प्रगतिशील. शक्तियों के. विरोधी, बन जाते. हैं| उनमें प्रायः महंच्चपूण कला- 
कृति को पहुंचानने की क्षमता नहीं रहती, शरीर वे क्ृति-विशेष के कुछ बाह्न 
लक्षश देखकर उसे अ्छी-बुरी कहने के अभ्यस्त हो जांते हैं । 

मनुष्य द्वारा आ विष्कृत आय: सभी सिद्धान्त अपूण हैं |वेवास्तविक्रताओं . 
'की ब्योख्या के अप्य प्रयत्न है, सत्यकी अधूरी अभिव्यक्ति ६ |एसी दशा स॑ .. 


गा 


लोग केवल यही देख सकते हैं कि एक सिद्धाम्त. दूसरे सिद्धान्त' की. अपेक्षा 


२७ साहित्य-चि न्ता 


ह 


वास्तविकताओं की ज्यादा ग्राह्य व्याख्या प्रस्तुत करता है | न्यूटन के आकपे- 
गुवाद की अपेज्ञा आन्स्टाइन का सापेज्ञवाद अ्रनुभवजगत्‌ को ज्यादा बुद्धिग मय 
बनाता है; वह अधिक वास्तविकताओं को व्याख्या कर डालता है। प्रायः 
अधिक ग्राह्य सिद्धान्तों में अपेजाकृत कम पृर्ण सिद्धान्तों का सत्य समाविष्ट 
ही जाता है | 

ग्रवब तक हमने सिफ यह इंगिंत करने की चेष्टा को है कि साहित्यिक 
आलोचना का काम कितना जटिल है ओर साहित्य के आलोचक में क्या- 
क्या योग्यताएँ होनी चाहिए | जिस प्रकार सॉदर्यश्रीर सदाचार के मामों को 
सवोज निकालना कठिन है, उसी प्रकार साहित्यिक उत्कर्ष के मानों को भी । 
इन सभी कार्मो के लिए उच्चकोर्टि की प्रतिभा और लम्बा मितन अपेक्षित 
है | यहाँ इम संक्षेप में निर्देश करेंगे कि स्थूल रूप में साहित्यिक मूल्यांकम 
का क्या सास ही सकता है | 

चू कि साहित्यिक अनुभति रागबोबात्मक होती है, इसलिए उसके मूल्यां 
कन के लिए उसके रागात्मक और बोधात्मक दानों तत्वों पर ध्यान देना 
चादियिें । ( १ ) दो साहित्यिक कृतियों म॑ उस कृति की अधिक श्र प्ठ कहना 
आअपहिए जो हममे अधिक तीत या गदरी रागात्मक प्रतिक्रिया जगाती है- 
जिससे प्राप्त होने वाली अनुमति श्रधिक. आवेशमयी है | ( २) दो कृतियों 
में उ्ते अधिक श्रेष्ठ कहना चाहिए, तो हमारी बोधवृत्तिका अधिक उन्सेष 
करती है- जो हमें अनुभव-प्रशत्‌ के अधिक तत्वों का दशन या स्पश कराती 
हे | संत्षप में कलात्मक अनुभूति के उत्कर्त के यही. सानदंगड हैं, , अर्थात्‌ 
टीबता एवं गहराई और व्यापकता । के कद पक 22 


साहित्य का मानटणड 


साहित्यिक मूल्यांकन की चेंष्ठा साहित्य-स॒द्टि के साथ ही त्रगी चत्ती 
आयी है । ओर इस प्रश्न का कि साहित्य का मूल्यांकन कैसे हो समाधान 
करने की कोशिश भी उक्त चेष्टा के समान्ाान्तर चलती रही हैं | इन चेशशओं 
का इतिहास एक वात को स्पष्ट रूप में प्रमाणित करता है, यह कि मूल्यांकन के 
प्रकार एवं मान बदलते रहे हैं| संमवत्तः यहाँ कथम में तिक तथा अन्य प्रकार 
के मानी के सम्बन्ध में लागू है और इस देखेंगे कि विभिन्न क्षेत्रों के मानों में 
परिबतन है।ने के नियम अन्योन्य से संबथा असम्बद् नहीं हैं |... 
. यह स्पष्ट हैं कि श्रेष्ठ साहित्य, अथवा सदाचार के निम्रभ्मसाहित्यिक कृंतियों 
एवं श्रष्ट आचरशणु-सम्बन्धा अनुभव के बाद बनाए गए। रामायण! अथवा 
अह्मारत' के प्रणुयन के बाद ६ी महाकाव्य के स्वरूप और उसके नियमों की 
धारणा या चेतना जगी होगी और शुभाशुभ आचारतो समाज एवं सभ्यता के | 
जन्म के साथ ही लगा हुआ है. ध्यान देने की बात यह है कि श्रेष्ठ काव्य के 
नियामक नियमों की भारणा में अज॑स्त' परिवतन होता आया. हैं | प्राचीन 
आजलायों के अनुसार, साहित्यिक प्रबन्ध का ' नायक धीरोदास अथवा भीर- 
लत, सुन्दर, शिए तथा मदाचारी होना चाहिए पकन्तु आज इरं पारणा' 
में परिवतन हो गया' है | कहा जा: सकता हैं कि श्राज का उपस्यास प्राचीन 
' महाकाब्य का ही उत्तराधिकारी अथवा गव-संस्करण हैं और उसमें सब प्रकार 
के ना|यकन्नाविक्राओं एवं फरन्‍ों का बशन रहता है.। बरतुता आधुर्तिक उपन्यास 
. का|बिधय मानवता को निताम्त जटिल, सम्यता ओर जीवन.हं, विशेष  ब्यक्तियाँ 
पा फीवन बूंद नीं, जरा म्वि उसकी बाह्य रूपरेखा से प्रतीत होता है | ही 
प्रकार कास्कसबम्ब्धों मिमी मे भो काफी परिूत्तन ॥ गया हैं। किन्तु 
आश्लय॑ को बात यह हू कि आज जशाँ हमारी साहिय रम्बन्षो धारणा एवं 
राहित्य-दष्नि के नियमों में बहुत कुछ विपर्यय हुआ हे--और आज भी इनके 
सम्बन्ध में मर्तेक्य प्राप्ष नहीं हे--वहाँ प्राचीन कलाकारों एवं उनकी कातयों . 
के मूल्य भें, स्वयं हमारी इृष्ठि में, विशेष परिंवतन नहों हुआ है | श्राज मी हृस 
ल्मकि शोर कालिदास को महाकवि मानते हैं; इसी प्रकार यूनान के प्राचीन 
नाटककारां तथा कवियां को सदा भा अचुण्य हूं | अवश्य हैं इस नियम के : 


श्घ्‌ साहित्य-चिस्ता 


शपवाद है, मात्र ओर बाणनद् अ्रथवा श्रीह्ष आज हमें उसी रूप में उतने 
बड़ नहीं दिखाई देते जस कि बे अपने युग के श्रालोचकों को लगते थे | किन्तु 
इसका कारण शायद यहा है कि यह कलाकार कभी-कभी आम्तरिक प्रेरणा को! 
अपेक्षा आलोचनाः-शास्त्र के नियमों पर अधिक निर्मर रहे। सम्भवतः उस 
काल के भी अधिकांशसहृदय पाठक जानते थे कि दुरूद श्लेष आदि के बाँधने 
में कुशल यह कबि-गश वाल्मीकि और कालिदास के समकक्ष नहीं है । 

यदि साहिस्य-सू्ति के नियम इतने परिवर्तमशील हैं और यदि 
अपेक्षाकृत श्रेष्ठ ऊृतियो की महत्ता सावकालिक है ते। नियमों के बदले उन 
कृतियां को दी कलात्मक अरष्ठता का सापक क्‍यों न मान लिया जाय ? वर्तुतः 
अशातरूप से प्राय/ सभी आलोचक उक्त मानशड का प्रयोग करते हैं; 
खावश्यकता इस बात्त की हैं किहम सचेतभाव से उसे ग्रहण करलें और 
उसे प्रथुक्त करने के नियमों को स्पष्ठता से समम लें .। द 

उक्त मानद्‌ण्ड को ग्रहण करने का अर्थ मूल्यांकन-सम्बन्धी किन मान्यताओं 
का विरोध अथवा परित्याग करना है यह हम शीघ्र ही देखेंगे | किन्तु इससे 
पहले हम यह देखने की चेष्टा करे कि मूल्यांकन का यह पैसाना किन्हीं दूसरे 
क्षेत्रों में प्रशुक्त होता है या नहीं | वस्तुतः इस पेसाने का व्यवह्यार जीवम के' 
प्रायः सभी ज्षेत्रों में बराबर दोता है।. मूल्यांकन का उद्देश्य एक कोडटि' के" 
पदा्ों की तुलना कर सकना है--जैसे हम वाल्मीके और होमर अथवा 
शेक्सपियर और कालिदास किंवा बुद्ध और ईसा की तुलना 'करते हैं | तुलित 
 पदांथों, कृतियों या ब्यक्तितों, का आ्रपेज्षिक मूल्य आंकेते सम्रय हमारी हड्ढि 
प्रायः किसी आदर्श पर ठिकी रहती हैं। उच्चत्तर व्यक्तियाँ अथवा .कृतियों के 
आतिभाव के साथ ही हमारा यह श्रादर्श भी बदल जाता है औंर-. हमार! 
मूल्यांकन नवीन आदश के श्रनुकूल चलने लगता है । यही नहीं, एकं' ही 
काल में हमारे सामने अनेक ऊँ चेआदश्शा रह सकते हैं जिमकी, सहायता से 
इस तरह-तरह के व्यक्तित्वों झथतवा कतियों का महत्व शआँक सकते हैं।। कारण. 
यह है कि महत्ता एक ही प्रकार की नहीं हैं.। जहाँ बुद्ध और अशोकः बड़े 
. पिखाई-देते हैं वहाँ नेपोलियन और' विस्मार्क भी हमें अमिभूत किये बिना 
, नहीं रहते; हम हिटलर और- संहात्मा , गान्वी दोनों की महत्ता से चकित होते 
. हैं। इसी प्रकार मुद्रांसक्र्स' और “शाकुन्तल! दोनों हमारी कस्यना को रू.श्‌ 
करते हैं | 03. 

प्रत्येक युग में फीक्षक्ों को किसी भी ज्लेंत्र में उच्चतम अआदर्ण पर ईरिं 
ज्लनी पड़ती € | मेतिक अष्ठता पर विचार करते हुए आज हम महात्मा 
गन्दी की नहीं भूल सकते । यही नई, परनतती बू गों भें, यादें इलिंदास ने 
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नहीं हे। गया है, तो >ले युगों के आदशों का मीध्या न रखना होता # । 
बम्तुतः देश और काल दोनों ही में होनेवाला दृश्टिअसार हमाई | 
मूल्यांकन को प्रभावित करता है। यही कारण हैं कि जातीय एवं राष्ट्रीय 
अभिमान के रहते हुए भी योरपीय इतिहास से परिचित हाने के. वाद हम 
रशाणाप्रवाप तथा शिबाजी को सीजर एबं नेपालियन की समकक्ष 
घोषित करते हुए 'संकोच का अनुभव करते हैं | हमार देश में भी विजय 
कैय-संचालक वीर उत्पन्न हुए. हैं, इसके निदर्शन पाने के लिए. हम प्राय: 
अपने देश के प्राचीन इतिहास की ओर देखने लगते हैं। अथवा दम विभिन्न 
महत्ताओं की पारस्थरिक तुलना करके यह भिष्कर्प मिकालने लगते हैँ कि यह 
महत्ता जिसको अभिव्यक्ति हमारे ऐनिहासिक युरुपों में हुई हैं अधिक उदात्त 
झथवा' श्लाध्य है| इस प्रकार की तुलना में भी महत्वशाली व्यक्ति एवं 
कवियों स्वयं एक-दूसरे का सापक बन जाती हैं | ऊपर के निदशन से यह 
| ध्पष्ठ है. के मुल्यकिन के लिए केवल अपने युग पर हांश रखना पर्याप्त 
नहीं होता अ्रषितु मानवता के उपलब्ध अतीत को भी सांस्कृतिक आवेष्टम 
( एणापप्राकों प्राए770१0800 ) . को भाग मान, लेना पड़ता हैं। यह 
बात साहित्यक मूल्यांकन के. छ्ेत्र मं उतनी हीं लागू हैं, जितनी कि किसी 
दुसरे ज्षेत्र में | बल्कि 'कुछ इृष्टियों से साहित्यिक' मूल्थांकन में अतीत . पुरुषों 
पर ध्यान , रखना अधिक समुचित हें क्योंकि साहित्यानशीलन हमारी शिस 
रागात्मिका-वृत्ति अथवा भावक. अन्तःप्रकृति को ' प्रभावित करता हैं 
वह हमारे बहिरंग: आचार एवं बीड़िक. विश्वासों की अपेक्षा कम 
परिवर्तनशील हैं । द द 
जैसा कि हम संकेत कर आए हैं, यूह्याकन सायन्धी इमारा यह मंस्तब्य 
कतिफय धचलित पारणाओं के विरुद्ध १डता हैँ । एक ऐसी. धारणा यह 
सिद्धान्त है. कि . साहित्य की परीक्षा : भीतर से. होनी वाहिए, बाहर से भी | 
 उद्ाहश्श' के लिए. आई० ए० श्विड्स ने किसी, झालोचक “की आलोनचनाँ 
करते हुएं लिखा है किन" ता आफ ना क  क 
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तू किसी कविता को इशालिए ब्रुग नहीं कहाँ जा सकता कि यह 
ग्रप्में में भिन्न किसी दक्षरी कोर्ट की कविता नभीं- कोई भों कविता झड़ने रो 
बट्श्गि मानों द्वारा नी अंकों जा सकती | अभिऋुक्षनावारों छितेगान का नी 


२9 साहिस्य-चिन्द्ा 


कुछ ऐसा ही मत है। उसके श्रनुसार आलोचक को यात्तरिक नियमों अभवा 
मानों का प्रयोग करने के बदले यह देखने की चेशा करनी चाहिए.कि कलाकार 
क्या व्यक्त करना चादेता था और वह अपने उद्देश्य में कहाँ तक सफल 
हुआ हैं | इसमें सन्देह नहीं कि इस दृष्टिकोण में सत्य का अ्रंश हैं, यत्रपि 
उस अंश को बुद्धि-राम्य मापा में प्रकट करना सरत्व नहीं हैं | कालिदास के 
पेबदूत' को यदि हम इस दृष्टि से आँकना चाह कि उससे दलितां के उद्धार भ 
कितनी सहायता की हैं, एवं गो्की या कुप्रिन की कृतियों की तुलना में उसका 
क्या स्थान हैं, तो यह इमारी मूखंता होगी | इसी प्रकार यह प्रश्न करना कि 
मनोवैज्ञानिक चित्रण की दृष्टि से 'शाक्ुन्तल' श्रेष्ठ हैं श्रथवा हिसलेट! समी- 
चीन नहीं हैं ] किन्तु किसी भी दशा में हमें यह प्रश्न तो उठाना हीं होगा 
कि काव्य-विशेष में अमिव्यक्त अनुभूति क्रितनी महत्वपूर्ण है। ओर इस 
प्रश्न का उत्तर केवल यह संकेत कर देना नहीं है कि कलाकार अपने को 
व्यक्त करने में कहाँ तक समर्थ हुआ है | उसकी अभिव्यक्तिगत सफलता का 
कारण अनुभूति का साधारण अथवा परम्पराभुक्त होना भी दो सकती है । 
प्रश्न यह है कि हम कलाकार की उद्दिश अथवा अभिव्यक्त अनुभूधि का 
मूल्यकिन किस प्रकार करें ! अथवा यह मान लिया जाय कि इस अकार का 
मूल्यांकन अभीश नहीं है ! किन्तु उस दशा. में हम एक सफल पद्च-निर्माता 
तथा शेक्मपियर में किस प्रकार मूल्यगत्त भेद कर सकेंगे । 
दूसरी धारणा जो हमारे भन्तव्य के विरुद्ध पड़ती प्रतीत होती है यह 
है कि. किसी कल्ला-कृृति के. मूल्यांकतम में हमें मुंख्यत: यह देखने की 
कोशिश, करनी चाहिए. कि उसका अपने युग से क्या सम्बन्ध है'। ऐसि 
डासिक एंचं समाजन्शल्रीय आलोचना मुख्यतथा  कंबि के युग, वातां- 
बरणु, जाति ( पि&०८८ ) एगं कलासम्नन्धी सान्यताश्रों का अभ्वेधण करती 
. है। झवश्य ही इस प्रकार की आलोचना हमें यह समझने में सहायता देती 
' है कि क्‍यों विशिष्ट: कलाकृति ने विशिष्ट रूय आरण-किया, अथवा किन 
"शक्तियों दर. उसका प्रस्तुत रूप निर्धारित हुआआा;-१९ व आलोचना. उस 
कृति का मूल्य झॉकने में भी सहायक होती है,'इसमे सम्देह' है.। किन्तु युग! 
को ऋला का मापता बयाने के पत्तयाती 0क वसरे हंग की कंसोटों भी सामने 
रखते ह---क्या कलाकार न अपने था श्रववा परित्यितियों से प्रमतिश_त 
समजोता किया है, क्या बह उने शक्तियों का प्रभावण्ण निर्देश कर पाया 
है जा ऊतक युग की आाग बड़ा सकता है ? इस कथन के बाद कि शालोस 
को गुण-दोष-लिवेचन मे आगे बदृूफर रुसद्िता थे; मस-की प्रखना ले ट्टि 
गे 


अजय . कहते है---दमारी: सम में कलाक मन की परणख के जिए 
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यह देखना आवश्यक है कि अपनी परिवृत्ति स उसका सम्बन्ध केंसा है, 
यथार्थ के आधास के प्रति उसका स्वैया क्‍या है, उससे क्या प्रतिक्रिया उसमें 
होती है |! (परिस्थिति और साहित्यकार ) 
इस धारणा में भी बहुत-कुछ सत्य हैं, पर साथ ही , वह कुछ अधश्यष्ट 
और अ्रामक भी है | शान की माँति कला भी आवेश्ठन के प्रति प्रतिक्रिया 
होती है, इसमे सन्देद नहें। | किन्द्रु आ्रावष्टन एवं थुग दोनों दी को "व्याख्या 
करना सरल नहीं हैं | बहुत से प्रगतिवादी आलोचक युग को मनुष्यों के 
झ्रार्थिक एवं सामाजिक अथवा वर्गंगत संम्वस्धों का पर्याय समभते हैं ) किन्तु 
हमारे युग अथवा आवेए्न में मानवता का सम्पूर्ण इतिहास समाया हुश्रा है 
और मनुष्य की सारी आाशाकांज्षाएँ, उसकी हारें श्रोर जीते, उसके संशय 
ऐैर संम्देंह, प्रश्न और समाधान सब उसमे सश्निविष्ट हैं। इस दृष्टि से मानबी 
आवेशन मिरन्‍्तर अधिक जटिल एवं विस्तृत होता जा रहां हैँ | इस आवदन 
की कलोत्मक व्याख्या का .प्रब॑स्त भी अ्रधिकार्थिक सेंश्लिप्ट : हाता जा रहा 
है और उसके अनुष्ठान में कलोकार को इतिध्दास के सब युगों से सहायती 
एवं स्फूर्ति लेना. आवश्यक हो भया है। इस इृष्टि से यह भी देखा जा सकहा. 
है कि किस प्रकार आज की कला प्राचीन काल से आंती हुई सांस्कृतिक 
श्रेंखला की. ही एक कड़ी बन जाती है और यह, असम्भव नहीं है कि 
मोनब-सम्यता के भौतिक इंतिहास की सहायता . के बिता ही उसके सांस्कृतिक 
पहलू को समभा जा सकी | आर, क् 
“ क्राब्य की अन्तेरेग परीक्षा एप उसकी थ्ुगायेद्षी समीक्षा इल दाना देध्टि- 
गो की आंशिक सत्यता को स्वीकार करते हाए भी दस उन्हें पयप्ति नहीं - 
समझते | हम मानते हैं कि अन्ततः किसी सांस्कृतिक प्रयन्‍्न के मूल्वांकने के 
लिए हमें उसे दसरे ममान प्रयत्नों से तुलित करना पड़ेगा और यह, दूसरे 
यलल युग-विशेष तक दी सीमित नहीं किए जा राकत । उपझुक्त मान्यताओं 
के सिसायतियों से हम एक प्रश्न करते ईं--साहित्यिक श्रालोचक के लिए! 
श्रेष्ठ मारिय का अनुभव अग्रेक्षित है या नहीं ! हमारा विश्वास है कि एक 
ऐसा अलोचक जिसे अतीत और वर्तमान की श्रेष्ठ कलाकृतियों , से परिवेय 
नहीं टै, किसी नवीन साहित्यिक कृत्ति की उचित परख नहीं। कर सकती. वहँ ' 
ऋति विशेष को न भीतर से देखकर आक सकता है, ने भंग की आवर्ते- 
कताओं की कसौटी पर कस कर | साहित्यक अनुमूति के अमाव में वह नई 
भत्ते ही निर्शव कर क्षके कि कीई कृति देश की दुखस्था दूर करने के लए, 
फ्रितनी उपयोग है श्रथवा युद्ध के संचालन में कहाँ तक सहायक दोती है पर 
वह उसका कलात्मक मूल्य हरगगिज न अँफ सकेंगे।। उदाइरश के लिए 
स[# च्िं० धू[0०-*- 


४६ साहित्य-चिमन्ती 


गुप्तजी की 'भारत-भारती”, अपनी सृष्टि के समय, देश को आगे बढ़ानेबाली 
कृति कही जा सकती थी; पर इसीसे उसके कलात्मक मृल्य का निर्णय - नहीं 
किया जा सकता था | साहित्यिक-समीक्षक के लिए विस्तृत साहित्यिक अनु- 
भव अपेक्षित है इस रिचडस ने भी स्वीकार किया हैं |” किन्तु यह 
अनुभव क्यों अपेक्षित हैं, इसका विच्वार करने की चेष्ठटा उन्होंने 
नहीं की है । हर ि हि । 
महाकवियों की वाणी से परिचय हमे आलोचना-काय में किस प्रकार 
सहायता देता है ! ओर उस परिचय को मूल्यांकन के ज्षेत्र में किस प्रकार 
प्रयुक्त किया जा सकता है! इन पश्नों का उत्तर पाने से पहले: हसें 
यह, समझ लेना चाहिए कि सांस्कृतिक मूल्यांकन के किसी भी क्षेत्र 
में वैज्ञानिक कथनों की भाँति नपे-त्॒षे निशव सम्भव नहीं हैं | वहाँ हस 
गधिक-स अधिक किसी व्यापार, कृति अथवा व्यक्तित्व को उत्कपे की एक 
विशेष श्रेणी म॑ रख सकते हैं| किसी कृति अथवा कलाकार के सम्बन्ध में 
हमारा निशुय इसस आगे नहों जा सकता कि बह प्रथम, हिलीय अ्रथवा 
किसी अन्य अ्ेणी में परिंगशित होने योग्य है| कालान्तर में, स्वीक्षत प्रथम 
कोटि की वस्तु से उच्चतर वस्तु का प्राहुर्भाव होने पर, ऐसे निणय, में परि- 
बसने भी हो सकता हैं.। किन्तु श्राज ऐसे परिवर्तन की सम्भावना कम रह 
गयी हैं--आज हमें इसकी कम आशा है कि अगले द्ो-चार हजार वर्षो: में 
हम टॉल्स्टाय ओर शेक्सपियर से बड़े कलाकार एवं बुद्ध और ईसा से महत्तर 
व्यक्तित्व उत्तक्ष कर सके | महत्‌ कृतियों अथवा व्यक्तियों का सम्प्रक. हम 
में एक अनिबब्यि उत्कर् की. भावना उत्पन्न कर देता हैं जिसकी तुला पर 
. इस नवीन  प्रयज्नों एवं लब्धियों (&०४7७ए०७४9048) का तोल सकते. हैं | 
दूसरे शब्दों में, इस प्रकार का सम्पक हमसे उत्कर्ष के. ब्रिभिन्न प्रातक्षों फो 
पहचानने की क्षमता प्रस्कुरित कर देता हे | हा 
पाफसर जाद से एक जगह्ट लिला हें कि जा जोंग बर्साम काल में 
बिच्चारक बनना चाहते है उनका एक प्रमुख कर्तच्य यह हैं कि. वे अतीत 
भद्मापुदधों को बाणी ख्थवा विचायें से परिचय प्राप्त करें | इस्तअकार का 
परित्रतत उनकी सम्मनि में संस्कृति का आवश्यक अंग है। मानवता की अतीत 
संत्कृतिक लब्बियों, उसकों कझा और विचार-वैमव आदि के आन से कमा - 
लाम इंता ई | उनका उत्तर ई-- . . मय 
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अर्थात्‌ इस प्रकार के परिचय से साहित्यिक एवं बौद्धिक अभिरुणि 
उत्तप- के एक घरातल अथवा मानदशड की घेतना प्राप्त करती है जो 
हास्यास्पद चिन्तन-प्रथ॒क्षों में विरक्ति उत्पन्न-कर देती है। उच्चकोडि के विचा- 
रकों अ्रथवा कलाकारों का परिचय रखनेवाला - व्यक्ति अपनी उमर 
सनाओं को प्रकाश में लाते हुए संकोच का अनुभव करेगा जो बहुत नीच 
श्रेणी की हैं। यह शिक्षा सभी प्रकार के लेखकों एवं धिनारकों-के . लिए 
उपादेय है| 

क्या उस मूल्यांकन-भावना का, जो मद्गाम झृतियों के अध्ययन से प्राप्त 


होती है, कोई बौद्धिक विवरण या. विश्लेषण प्रस्तत किया;,जा सकता है ! 
अवश्य ही आल्ोचकों को इस दिशा में प्रयक्ष करना चाहिए। मीन कला- 


कार्यों की. अनुभूति:में क्या विशेषताएं रहती हैं, इसका श्ामास्य विवेशवन 
करने की चेष्टाएँ कम हुई हैं | इसके विपरीत उनकी शैल्लीगत अथवा बहिरंग 
विशेषताओं का विवरण देने में बहुत परिश्रम व्यय हुआ है । संद्ष थ में कई 
तो उच्चकोंटि की साहित्यिक अनुभूति की: दो प्रमुख : विशेषताएं. है, अथार्ति 
व्यापफता और गग्भीरतो | मंहान कलाकारों की बांसी अपती समगता 

हमें जीवन के विस्तृत चित्रपद से परिचित कराती है और उसकी अभ्मरी 


छवियों से हमारा गहरा सम्बन्ध स्थापत कस्ती है ।जद्याँ, अपने वाह्म रूप में . 
' बह वाणी स्पष्ट, प्रभावपृर्ण और अर्थशालिनी लगती है. वहाँ अपने आझान्त- 


रिक- रूप से यह जीवन की गहराइवों और मर्म-छवियों रो सपशो करने वाली 


; होती. है. इसके विपरीत मिम्त भेणी की कला में रुचना। का आाडम्बर एक . 


कल्पना का चमत्काद: है; प्रधान रहता है. . बह जीवन एस हैदग नी ममस्थल्ष ' 
| छूती, विश्च का ऋापरी ऋआऋाक। शारा चेतगा का मनसहछाब करके हैं| 


॥ 
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बड़े कलाकारों श्री बारी में छुक और विशेषता होती है, नेबीमंता था 
गौलिकता । अ्रंष्ठ कलाकार विशब्र को अपना हि से देखता है आर साज्षात्र्‌ 
जीवन हे प्रेरणा लेता है, इसलिए! उसक। दृष्टि अतीत कलाकारों को आदृत्ति 
नहीं मांदूम पड़ती | हैं! सकता हैं कि व अतीत की महत्वपूर्ण दृश्ियों का, 
ज्ञात था अज्ञात भाई से; सफ्तितिश करलें; फिन्‍ते उत्क्ी सृश्टि में वे हृश्टियाँ 
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मद साहित्या-चिन्ता 


उसकी अपनी दृश्टियों स मितान्त नये दंग स सम्बद्ध होकर निराली अनुभव- 
सम्टियों को उत्सद् कर देती हैं और इस प्रकार स्वयं भी एक बृतम रूप 
धारण कर लेती हैं| कलाकार जीवन का मोलिक द्रश होता है, इसका यह 
अर्थ नहीं है कि वह दूसरे कलाकारों अथवा वैज्ञानिक विचारकों की उपेक्षा 
ऋरता है। कलात्मक मौलिकता का ज्ञान से कोई विरोध नहीं है और यह 
आ्ंश्यक नहीं है कि कलाकार विज्ञान और दर्शन की ज्ञान-सामग्री से अपने 
की वंचित रखे | इसके विपरीत प्रत्येक युग के कलाकार को अतीत एवं सस- 
सामय्रिक विचार-राशि का कांफी परिचय रखना आवश्यक होता है| आधघु- 
निक काल के वर्नाईशा, आह्डस हकक्‍सले, इलियट आदि लेखक हमारे 
कथन को सत्यता का निद्शन हैं। स्वयं हमारे रवीन्द्र भी काफी अ्रधीत्त 
लेखक थे | किन्तु कलाकार विभिन्न दाशनिक एवं वेशानिक वादों को पशिडित 
(80॥90]99) की तक-दृष्टि से नहीं देखता, वह उनका अध्ययन प्रायः जीवन 
और जगत्‌ की उन ममंछुबियों की अ्रवर्गाति के लिए करता है जिनकी तीक्र 
प्रतीति ने उस वादों एव सिद्धान्तों को जन्म दिया है। शास्रीय वाद एवं 
सिद्धान्त कलाकार को बाँचते नहीं, जेसा कि प्रश्तिं तथा इतर पाठकों के 
के साथ' दाता है; वे कंबल उसके दृष्ठि-प्रसार में सहायक होते हैं, उसकी 
जीवत-दर्शात की क्षमता को तेज करते हैं | . 

. जीवन, की क्रियाओं तथा अ्रनुभूतियों की परिधिं, उसका आंवेश्म एवं 
अतिक्रियाएँ निरस्तर विस्तृत होती रहती हैं ; इसीलिए पत्येद थुग में नये 
कलाकारों की आवश्यकंता होती है जो विस्तारशील जीवन-छवियों की सम्बद्ध 
व्याख्या, प्रस्तुत कर सके | कुंलाकार अन्य लोगों' की अप्ेज्षा अधिक ग्रबुद्ध, 
अधिक प्रतिक्रियालु और संवेदनशील होता है इसीलिए: उसकी उत्ति नूतन 
लगती है । सांथ ही वह युग की श्रत्यक्त भावनाओं को मकाशित भी करती 
ऋललाक्ार स्वयं ही अपनी सीमाओं की. चेतना दे देता है || थुग से विज्छिल्न ' 
कल्)कार की अनुभूति अन्य विशेर्षताएं भले ही प्रा करले बह. नूतम अथवा 
मालिक नहीं दे सब दस हांए्ट से क्रिसी युग का श्रष्ट कज्नाकार अतीत 
मार्नों से लुलित होता हुआ भी यूग वी कर्सोंदी से पलायन नहीं कर पाता | 
मीलिकता अथवा नूसनता के रूप में युग कलाकार से अपनी विशिष्ट सॉग 
पेश करता है । इसीलिए, वाणी की पूणता के वावजद, रतन्लाकर का उद्धव 
शतक' एक प्रथम शी की कृति नहीं है। बात यह हैं कि शेष्ट कलाकार से | 
हम जिस चीज की श्राश्ा करते हूँ वद अनु भूतिमत नूतनता हैं, केचल शैली 
की विनित्रता नहीं | 
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यह आावश बक नहीं. कि नवीन कलात्मक साध्यम म लिखनबाल नय 
थुग का ब्याख्याता श्र 8 कलाकार पहले हमारे देश या भाषा म॑ ही उत्पन्न 
हों । आधुनिक युग भें, देशगत सीमाओं की कत्रिमता के कारण, इस प्रक्रार 
की संभावना और भी कम हो गईं है। इसलिए आज साहित्य में, प्रान्तीयता 
का बहिष्कार करके, इृष्टि-विस्तार करना नित्ान्त आवश्यक हो गया है। 
उदादरण के लिए उपन्यास-कला का उदय पंरिचम में हुआ, अतः हों सकता 
है कि हमे उसके मान, उसकी उच्चतम अभिव्यक्ति, वहाँ खोजनी पड़े। यों 
भी विभिन्न ताहित्यों एवं संस्कृतियों का ठलनात्मंक अध्ययन सोवभीभ हृषटि- 
उन्मेत्र भ्रथवा सभ्यता की प्रगति के लिए आवश्यक है | ज्ञान की माँति कला 
भी सार्वभौम है; भविष्य में, विभिन्न राष्ट्रों के अधिकाधिक निर्केट आने पंर 
उसकी यह साबभीमता और भी बढ जायगी | अतः साहित्यिक मूल्यांकन' भी 
अन्तर्रा््टीय मानों से गियन्त्रित होने लगेंगा'।.' किसी भी भाषा भ॑ कलात्मक 
सध्ठि के महत्तम निर्देशन कम रहते हैं, अतः साहित्यिक उत्कर के शर्नेंक 
रूपों से १रिचित होने के लिए अ्रन्यवेशीय भाहिए्यों का अध्यवन श्रावश्यक हो 
जीता है। इस प्रकार के अ्रध्ययन' द्वारा ही हम तरह-तरह की कलास्मक सेट 
के भानों को प्राप्त कर सकते हैं। योरप ने कोई कालिदास उत्पंज्न नहीं किया 
आर भारतवर्ष ने कोई शें इसपियर; इसी प्रकार सर की कविता विश्व-साहित्य 
में श्रद्वितीय है| श्रवश्य ही. शेक्सपियर के अध्ययन से हेस लोग, तथा सूर 
और कालिदास के अध्ययन से यीौरपीय लाभान्वित ही संकतेहें | दोनों ही जगह 
इस प्रक्रिया से साहित्यिक उत्कर्ष का घेरीतल॑ ऊँचा होने की संभावना है | 


_ हॉल के एक लेख मे बंगाली लेखक भरी बुद्धदववसु, ने ऋपर की माम्यता' 
के विरुद्ध उद्गारं प्रकट किये हैं. ै। उनका वि्वार हैं. . कि समसाममिक 
साहित्य को प्राचीन संस्कृत लेखकों अथवो  अराचीन झँंग्रगी साहित्यैँकारों की | 
तलना हार अॉकने की चेध्टो  #खित नहीं: है;.. बंगाली. लेखक ' की उन्हीं. . 
की भाषा' के कलाकारों से तुलित करंना साहिएं।* के 
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.. अबेँसमय आगया दे कि अंग: साहित्य के आधार पर साहिश्यक 
अश्रवा, आलोचनात्मक' मानों का निकूगण किया जाथ। हमारी अपनी सम्मति 
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इस प्रस्ताव से ठीक उल्टी है | हमारा विश्वास हें के इस बढ़ते हुए अतरा- 
प्रीय सम्पर्क के घुग में अन्य जेत्रों की भाँति: साहित्य में भी राष्ट्रीय ( और 
उम्नससे भी अधिक संकीण प्रान्तीयता ) को आश्रव नहीं दिया जाना चाहिए | 
अपने साहित्य का उचित गये होना बुरी बात नहीं है, पर इसका अर्थ अ्रन्य- 
देशीय कलाकारों के प्रति उद्ासीन होना, अथवा उनकी उपेक्षा करना, नहीं 
है | इसी भांति ग्रन्यदेशीय आलोचना और उसके मानों की भी उपेक्षा नहीं 
की जा सकती | इसका यह अर्थ नहीं कि लेखकों को स्वार्य अपने वातावरण 
मे लिखने की पैेर्णा नहीं लेनी चाहिए--यश्यपि यह सत्य है कि आंज का 
लेखक विशाल मानवता की मावनाश्रों की उपेक्षा नहीं, कर सकता"| बस्तुतः 
कला की साथमौमता कलाकार के अनुभव आवेष्टन से क्ुस्ण या सीमित 
नहीं होती, यदि ऐसा होत। तो हम भारतीय हाड़ी तथा आनल्ड' बेनेद के 
उपन्यासों का रस ने ले सकते | किंतु आलोचक की संकीर्शाता एक दूसरी 
ब्रात है । आलोचना वीडिक व्यापार है और उसके मान ' सावभीम हैं, ठीक 
बसे ही जसे नीतिशास्त्र के नियम । यदि. यह कहना - हास्याग्यद है कि हमें 
अपने नेतिक नियम कंबल भारतीय नेतिक जीवन को. देख कर बनाने चाहिएँ, 
ता उक्त लेखक का -प्रस्ताव- भी समुचित नहीं -है | अंग्रेजी टपफ्न्यासकार ई० 
एम० फास्टर का मत, हम झधिक समीचीन. लंगृता है| ने कहते हैंकि 
आलोचक में प्रास्तीयता एक गम्भीर दोष है ।? यही नहीं, अंग्रेजी उपन्यास- 
ह़ारों की अन्यदेशीय उपस्यान-लेखकों से तुलना करके वे स्वदेशीय लेखकों 
की छोटा घोषित करते हुए, नी नहीं द्दिचकिचाते-- 
ज्000एा0टंगाांहय पा & एर्णत्रेंठ 48 & उछा+णा8 (8७) ६.. ,० ०००० 
शाष्याएं वैंफ्ीए आाश्याडं0ण8 48 ऑमिटीएशा मैंठठ्तम प्रछए8 2००7 , । 
क0ह3%म8ते 0 ी0फ तज़ा तैछदीप7976 88 पागाा0र१एं लतवें[१085 
ए० शाह आ09७648$ 48 ७8 छुए8७0 88 स्‍08009४--६9 9६ 45 
60 498 98 हॉए शा 80 007794808 8 ए96600:8 0 शा&7-8 ॥69, $0की 
90 86 पेजाह80 बापे 80709 808, +४० एम 2:80 707 9]98$ ॥ ७858 
छ859]0760 उाश्या'ह 80888 96879]7 &8 स्‍008508ए 859. #&708 70 
प0789॥960 छाए ए90:97७ (७8 87६ ए880 8 जाते ठएा 00॥900प्8- 
ए0घ85 छ४% मक्पा009885 प्री ए छ8 ख॑छ/0ठ68]) (१४0०च४$ न48986छ58 ता फ& ' 
ह0एश; ?7डछ9७ |7; 76) 
' 'गद्ि अ्रंग्रेंजी जैसे संभूद्ध साहित्य के लिए श्रन्यवेशीय कलाकारों की 
तुलना से कलास्मक उत्क् गप्त होने की संभावना हो सकेती है तो अंधीन्षत " 
आहित्यों-.का तो कह््सा' ही. क्‍्या। वस्तु तः सादित्यिक छत में प्रॉतीबंते को 
सावता उत्कर्ष की अपेक्षा दीनताबुदि की अधिक थोतंक हैं | इस मनोबूत्ति 
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से हम भले ही बड़े कलाकार उत्पन्न करने का गव पाले, पर उत्कृष्ट कला- 
कृतियों को उत्पन्न नहीं कर सकते | झलंचना का वास्तविक उदृश्य मान- 
वता की सांस्कृतिक चेतना अथवा श्रेष्ठ और घुद्धर को भावना का प्ृूर्शतम 
विकास करना है, किन्‍्हीं व्यक्तियों, भाषाओं या साहित्यों का महंत्वझूयापन 
नहीं | वह समय शी" ही आने वाला है; ( अंथवा' आना चाहिए ), जब 
विश्व-विद्यालयों में अपने देश था भाषा के साधारण लेखकों की तुलना में 
वुसरी भाषाओं या देशों के श्र इतर कलाकारों को पदाया जायगा ओर भिन्न- 
देशत्व, भिन्नमापात्व आ्रादि का. भाव-जाता रहेगा । ऐसा होना के 
श्रांश चय की बात नहां हगी, यह वतमान वेज्ञानिक विकास का स्वाभाविक 
सांस्कृतिक परयवान होगा | 
( नर्वेश्बर, १६४४ ) 


अतिरिक्तदिष्णणी ... ..... ... 

साहिश का मानदशड महान लेखकों की मधनीय क्ृतियाँ- हैं, यंद्द ठीक 
है। प्रत्येक नवीन महान कृति हमारे मूल्यांकन के पेमाने मे परिवतेन उपस्थित 
करती है। ठॉल्स्टॉय, दास्तावप्सकी, टॉमसमेन, प्र, आदि के उपन्यास ने 
ग्रोपन्यासिक उत्कष्न के मानों. को निश्चित रूप में प्रभावित किया हूँ । 

कहा जा; सकता है कि साहित्यन्समीक्षा के संमरंत सिद्वास्त (रसबाद, 
बलंकारवाद, ध्यनिवांद.,). श्रेष्ठ साहित्य: के विश्लेषण द्वारा" 'उपलेब्ध' हुए. 
हैं->आतः हमारे वक्तव्य में कोई नरीनता नहां है | हम इसे रबाकार करते. 
हैं। हमारा: अभिधाय यह है कि महत्‌ साहित्य का ( अंथबा उसकी महँता' 
के उपादानों का। ) विश्लेषण एक एसा व्यापार ई जो प्रत्येक युग में; मई 
पुरानी महनीय कृतियों के आलोक में, नये सिरे से अनुध्ठित'ं दोनो चाहिए । 
आज झलंकार, व्वनि, आदि के पैमाने श्राउट-ओआव-डेदड” हो गये-- 
उनके प्रयोग द्वार 'अज्ञा करीनिना/ अथवा “गोदान” का -मूज़्यांकन संभव ' 
नहीं हे । किलतु साहित्यसमीकण्ता के मार्गों के अनुन्िन्गम में प्रान्नीन महान 
तियाी का आज भी उत्तनां हो महत्व है जितना कि गृव्रकालो। में था | 

नियन्‍्ध में व्वापकता?, गहराई? आदि का मासिक विश्लेंपण करने 
का प्रथन्न नहीं क्रिया गया हैं| मानना चाहिए कि “सानदशड' का यह चित्र 
अधूरा है | इसोलिये अरे आनेवाले निम्रन्‍्धो की सार्थकता है। साहित्य: 
ओर थुग के संबंध पर “साहित का ग्रयाजन, “साहित्य श्र क्षंस्कृर्ति 
एवं “बुग और साहित्य” निमन्‍्धों में विचार किया गया है | 
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+ साहित्य का मासदशड! शीर्षक लेख में हमने यह स्थाप्ना की थी कि 
किसी कृति अथवा कलाकार के मृह््यांक्न की केंसीटी उसकी अनुभूति की 
गहराड, व्यापकता एवं नूतनता :है | किसी कलाकार का जीवन को मामिक 
छवियों से जितना ही विस्तुत और गहरा परिचय है, वह उतना ही बढ़ी 
कलाकार है; साथ ही. यह भी आवश्यक है कि कलाकार की धरप्टि एवं अभि- 
व्यक्ति पर उसके मिराले व्यक्तित्व की छाप हो संक्षेप भें, साहित्य के मान- 
दशड के अन्तर्गत हमने अनुभूति की इन तीन विशेषताओं पर ही जोर दिया 
था | मूल्यांकन से सम्बद्ध जिस अश्न का हमने विचार नहीं किया था . 
वह अनुभूति: की अभिव्यक्ति से रम्बन्ध रखता है. और इस प्रकार रखा जा 
सकता द-+ केला या साहित्य के मूल्यांकन भें अभिव्यक्ति को न्यूनाधिक 
पूर्णता का क्या .संथान होना चाहिए ! क्या अ्रभिव्यक्ति, अथवा शेली की 
सौंदर्य अनुभूति के सौंदर्य से अलग चीज़ है ! यदि हाँ, तो इस सौंदर्य का 
खोत एवं अधिष्ठास क्‍या है ? एक स्थल पर हमने उस लेख में कहा था कि 
श्र प्र. कलाकार की बाणी अपने बाह्य रूप में! स्पष्ट, प्रभावए णे॑ और श्र्थ- 
शालिनी लगती है । किंतु यह स्पष्ट' है कि. ये सब॒ विशेषताए' अनुभूति के 
प्रभावपूर्श प्रकाशन से सम्बन्ध रखती हैं; अतः उनका अनुभूति से अंलग 
अर्तित्त मानना उचित “नहीं | क्या साहित्यकार :को वाणी में अनुभूतिसे 
भिन्न भी कोई ऐसा तत्व होता है जो उसकी स्वंना को सुन्दर या असन्दर 
ब्रताए ? पुराने अलंकारशास्त्रो अनुप्रार, संस्रक आदि शब्दालंकारों को. 
एक ऐसा ही तत्व मानते है। आधुनिक काकी में इन अलंकारों का! मंहरंत 
बहुत -ऋुछ कम हो.गया, है । आज के लेखक|:ओऔर: कवि अपनी, 'बात॑ यथो- - 

क्षक्ति सीधे ढंग से कहता पसन्‍द करतें हैं; अनुंपास आदि के आम्वर से 
उन्हें घुस है । पर शायद शब्दालंकार अपेन्षाकृत स्थूल उपकरण “है; प्रश्न.“ 
यह है कि क्‍या किसी अधिक गहरे. अर्थ में अभिष्यक्ति का सौंदर्य अनुमति के _ 
सौंदर्य के भिन्न झेता हैं? 


यूरोपीय दरान तथा :आलोकना-साहित्य में “फाम? या. कोर (सीहित्ये: 
की होली! ) तेथा “मेटर” अऋभवा बस्तु या विधय-बर्तु का भेद अहत प्रसिद्ध 
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है | हमारे यहां भी शंज्ी और वस्तु का भेद कम प्रचलित नहीं. है | यह 
शली कहां तक कला की श्र प्रता को प्रभावित करती है ! 

प्रसिद्ध दाशनिक और विचारक एस ० एक्लेक्जेएडर ने अपनी पुस्तक 
“ब्यूटी एंड अदर फास्स आफ व्यू” ( सॉंदय तथा अन्य - मूल्यसत्व ) 
में एक रोचक प्रमेद ( 0780898०४0०7 ) निरूपितः किया है| उनका कहता 
है कि कल! का सौंदर्य एक बात- है ओर उसकी. मध्ता दूसरी;, सौंदर्य का 
अधिष्ठान' कल्ला-विशेष का माध्यम (मूर्तिकला में प्रस्तर या धातु, संगीत में 
स्वर, कांब्य में शब्द ) होता. है जब कि-उसकी महत्ता।97०७६0888 ) 
उसकी विपय-वस्तु पर निर्भर करती. है | कुछ उदादहरणों से यह स्पष्ठ हो 

जायगा | जेन आस्टिन में कल्लागत सोंदर्ग अधिक है यत्रपि डिफित्स अंधिक 

 बड़ा-कलांकार है | इसी पकार.टेनीसन की कला अधिक , सुन्दर है, आ्ाउनिंग 
का काव्य अधिक महान्‌.।. इन दोनों उदाहरण में सौंदर्य का कार्रण ' अभि 
व्यक्ति में और महानता का. विषय-वंस्तु में, लोजना. चाहिए ।. डिकिन्त की 
. दृष्टि अधिक व्यापक है, इसलिए वह जेन आस्टिन से बड़ा कलाकार है; साथ 
-ही यह मानना पड़ता है.कि जेन की लेखन-प्रणाली म॑ अधिक सर्दि्य है | 
इसका अर्थ यह हुआ कि. जेन, आस्टिन और ठेनीसन अधिक कुशल, कला- 
कार हैं यद्यपि वे उतनी बड़ी विषय-वस्तु से नहीं...उलकते जितनी बंडी.से 
- डिकिन्स और ब्राउनिंग.। इस प्रकार. एक्लेक्जेंडर के, अझनुसार .सदर्य ओर 
महत्ता कला: की. दो. भिन्न विशेषताएं, तथा कसीटियां हैं | की 

ऊपर का द्रत दूसरे मूल्य-ल्ेत्रों में मी..पाया.जाता: हं। मनुष्य के 
शनेक व्यापारों की हम शुभ-यां, अच्छा कहते हैं, किन्तु सब शुभ व्यापार, 
'अच्छाई में समान. होते. हुए मी, बराबर ,महात्त नहीं हते |. स्वयं शुभ कर्मों 
: के भीतर चुद्र- और महान्‌ का भेद होता है, छोटाई. और बड़ाई के दल होते 
हैँ! सप्द ही एक राधारण अच्छे बालक अथवा किसान. और एक गाँधी 
जैसे नता की सत्यपरता में महत्ता का भेद है; गाँधी का व्यापार देश के 
त्रराट जावन से सन्यद्ध द्ठ शीर उसे प्रभावित करता ई। यहाँ मी कर्म 
विशेष की महा उसके ज्ञेन की विशाक्तता पर निर्भर करती है। इसी प्रकार 
सत्य के क्षेत्र में भी; सचाई में समान होते हुए.सी दो सत्य या सिद्धान्त कम 
. था अधिक महान हो सकते हैं । किसी सत्य की महत्ता का माप उसकी विषये- 
वस्तु की विशालता, उसके क्षेत्र की व्यायकता है.। सूय पूर्व में उदय होता 
हैँ" यह एक सत्य है; आइन्सटाइन का सापेक्षबाद भी एक खत्य . है; किन्हू' 
दोनों की भछ्ता में अन्तर है। किम्तु, ऐलेक्लेएडर. के अत॒तार;- उनकी 
"'सत्वता, में, कोई अन्तर नहीं है, ठीक जेंसे दो अच्छे कार्मो की अच्छाई में कोई 
सा० चि० फो० ५--- 
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अन्तर नहीं है।€ किन्तु इस दृष्टि से कला की स्थिति कुछ निराली, है; 
कलाक्ृतियों में महत्व का ही नहीं सौंदर्य का भी अन्तर रहता है । ) 

संक्षेप में दार्शनिक एस-एलेक्जेशडर का यही मत है। उनके अ्रनुसार सौन्दय 
कला के माध्यम का गुण है अ।र उत्तका महंत््व विषय-बस्तु से निरूपित होता 


है। माध्यम को एक विशेष ढंग से नियोजित करके, ध्यनियों श्रथवा 


॥॒ ) रँ 
दो के एक विशिष्ट संगठन द्वारा कलाकार ( गायक अथवा कवि ) सौन्दर्य 


की दृष्टि करता हैं। माध्यम का ठीक . उपयोग न होने. पर कला. अ्रसुन्द्र हो 


जाती है | इस सिद्धान्त की विशेष॑ परीक्षा करने से पहले हम येह देखने की 


चेष्ट करेंगे कि उसकी दिल्‍्दी के आलोच॑नान्लुत्र “में कया उपयोगिता हो 


_सकेती है। 


हिन्दी में छावावाद और परगंतिबाद का विवाद कुछ॑वर्षों' से चल रहा 


 है। यह तहीं कहा जा सकता कि आज छायांबाद ' के पक्त में बोलनैवालों 
का सवंध अ्रभाव है। प्रगंतिवाद का सम्बन्ध मुख्यतः, बल्कि पूणुतः, 


साहित्य की विषय-बस्तु से है; अभिव्यक्ति के सौन्दर्य की ओर उसकी ध्यान 


नहीं हैं। छायावीदी काव्य के बातावरण में पत्ने हुए. रंसज्ञ पोठक तथाकथित 
“ प्रगतिवांदी काव्य में इंस सौन्दर्य का अंमाव महसूस करते रहें हैं.। उसके पंच 
में, एलेक्जेए्डर की भाषा में, कहा भा सकता हैं कि कला में सौन्दर्य को भी 


स्थान है, उसके मूल्यांकन की एक कसौटी अमिंब्यक्तिं या शब्दों का सौन्दर्य 
भी हैं। एलेक्जेण्डर के ही अनुसार छायांवोदी काव्य के सम्बन्ध में' यह कहा 
जा सकता है कि वह सुन्दर भ्तें हीं हो, मदन नहीं है।। उसमें जीव॑न और 
सभ्यता के प्रति मस्भीर दृष्टि का अभाव है | 0 5 पक कहती, 

एक दूसरा बंदाहरण लीजिये | बंधन की कविता का पभूल्योकर्म फंरने 
की सफल  भेटएं कस हुईं हैं | एलेक्जेएंटर 'की दोहरी: कर्सौंटी 'अंधन की 
कविता 3 खूब लागू होती है| सम्भबंतः छावावादं-चुंग के कवियों में 


है ४! अनुभूतित्तेत्र' प्रायः अंग्य सब ऋतियों से संकी् है | (सम्भव है 





कुंड लोग -महांदेवीजी की बनी के साथ एक कीहके में रखेनों गा) 
किन्तु उसी अजुपात में उनकी प्रकाशन-शैव पर एवं मिद्योप है| कहा जा 
सकता है कि बच्चन की कविता सुन्दर होते ठग भी मइत्ता :फी हृष्टि से गीधी 


' भेंणी की है क्योंकि वह जीपन और जगत की वहत कभ भार्मिक छुवियों से 


शगास्मक सम्बन्ध स्थाएित कर पाती ह | 
पर्दा व्याविद्यरिक औलोचना के कम-तेंकम दो मह्पूर्ण प्रश्न उठ खड़े 


क्‍ हँते हैं। एंकर, कया वचन में छायावादी पन्त की अप्रेज्षा अधिक अपभिव्यक्ति- 


हूँ और दूसरे, बचन' की अनुमृत्ति में. ब्यापकंता भत्ते ही न दो, . 
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तीव्रता पर्यातत है; यह विशेषता उनकी कविता के. महत्व की. कहाँ. तक 
रक्षा करती है? इस  दसरे गग्नन के सम्बन्ध में हम पाठकों को इतना 
ही संकेत देंगे कि अनुभति की गरीज्ता और गहराई दो भिन्न .कत्तुए, हैं, 

श्र इसमें सन्देह है कि अनुभूति की तीजता कला की महाद्र: बना सकती है । 
पहला प्रश्न कुछ अधिक उलझा|म उत्मन' करनेवाला है; उसके समाधान फे 
लिए सूच्ठम एवं गहरा विश्लेष्रण, अपेक्षित होगा:।. सम्भबत्त कुछ गे चल 
कर हम इस बिग्रथ पर किज्चित प्रकाश डाल सकगे.। .. . ... ७ ९ ॥। 


. एलेक्जेण्डर की आलोचनों ,.. . ४४. 


एलेक्जेश्डर की उक्त पुस्तक पढ़ने का सौभाग्य इसमें हांल ही में याप्त 
हुआ है | हमें यह देख कर प्रर,न्ञता हुई कि यह विचारक , साहिस्य के मान- 
नसम्बन्धी हसारे विचारों से काफी. दूर तक सहमत हैं। एलेक्जेश्डर 


मत में कला को ( तथा अन्य ४फार को भी ) महता के दो पहलू व्यापकता 


आर रम्भीरता हैं । वे कहते हैं--- ््ि ५ 3, 
26076 |87#8०)५ , &700 एएण०ए50]ए * 090 ए)7896 व8 प्रह्व्त 


अप 860ए, कैं07 सत6) ४०॥कहार व ऋषछ् लटका धाधीज० ए/ह७088, 


]॥ 78 ]7074 608 686 0]४/७९०0ए६ छ/टा)00 ॥978 (76 त[/ए१७॥0९ 


0 06 &/8&+ 8004804 छगः ॥06 ७॥8)], ('0 छाए ए0 गाए यंते 


078 60॥799785]७"' ग्रए॥७४४ 6९ ठतश9080 (0 एटग6(7ए०७ 87४/६- 


7988 ३0. (0 00घछ0]6 8४६६४! ० 858॥776490 छादे' एंडछा), 96 70% ' 


प्रप8 690 ए4<77प अगर तै&॥४ छो.8: 9880 ,0६ 9707070769., (-पू५ १४२.) , 
पर के अवतरण में एलेक्जेरंडर ने ध्यापक्रताओर 'सम्प्रीस्ता.के साथ 


जटिलता का भी उल्लेख किया सम्मबंतः सूद्रम्ता का हाथशि की सहराह 


में झर जटिलता का सम्बन्धगन्न व्यापकत्ता में अन्तर्भाव हो सकता है। 


वास्तव में व्याप्रकता और गहराई के विश्लेषण के लिए एक स्वतन्त् लेख 
की आवश्यकता होगी | देखने की बात यह डे कि इस सम्बन्ध में एश्ेक- 
जेएडर का हम से बहुत कुछ मर्तेंक््य है | मेद इतना ही हई कि उन्हंति 


नूतनता? का स्वतन्त्र विशेषता के रूप म॑ उल्लेख नहीं क्रिया है और 
सन्दिय का फल्ा का एक अलग कसोर !' गान लिया हट | हमारी समझ में 


एम पु. ७ फू #? अम्मा हजमय. आना ०+-ना। अममकनाइु-+०००बऋ+- ० किम. वइरना-+-ब-चन-«+न--+मनन--ऊ-+कननन- मन++. भा ंनननतीयनबन-ा सम 
न ढ़ नि 
यूजर 


(७. प्रापा॥ व ६0 600६, अ्रथांत्‌ देवताओं को अन्तरात्मा .की गहराई 
प्रिय. है; आ।कुल उत्तजना नहीं |. 


+ त॑ं० की० बडे सदथे (+०१६ 8[१०70ए४8, 476 86]9६४) छत ॥98 - 
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सौन्दर्य! और 'महत्ता” को कलात्मक मूल्यांकन की दो स्वतन्त्र कसौ- 
टियाँ मानने से अनेक कठिनाइयाँ उठ खड़ी होती हैं। नीचे हम उनका 
निदेश करेगे | 

( १ ) साधारणतः कलाक्षतियों के सम्बन्ध में यद कहा जाता है कि वे 
सुन्दर होती हैं । इस वर्णन के औचित्य में संदेह किया जा सकता है |. .एक 
भवन, मू्ति अंथंवा चित्र को सुन्दर कई सकते हैं; पर क्या उसी अर्थ. में एक 
गीत या कविता को सुन्दर कहा जा सकता है ! हमारी समझ भें सुन्दर! 
विशेषण का गअयोग दृश्य पदार्थों के लिए ही होना चाहिए,। संगीत में दृश्य 
तत्व का अ्रभाव रहता है, अतः उसे सुन्दर कहना ठीक नहीं जचता | काव्य- 
साहित्य में दीखनेवाला तंत्व,छपे हुए शब्द हैं, किन्तु शब्दों के छपे रूप को 
सौन्दर्य का अधि७ष्ठान किसी ने नहीं कहा है | फिर कविता में सुन्दर क्या हो 
सकता है | शब्दों के अर्थ को सुन्दर कहने को एक ही आ्राशय सम्भव है, 
शब्दयद्ध चित्र सुन्दर हैं| उस दशा में सीन्दय माध्यम का गुण नहीं रहेगा 
जैसा कि एलेंक्जेश्डर को अभिपग्रेत है। क्‍या यह कद्दा जा सकता है कि 
सौद्य, का अधिड़ान ध्वनि है | उस दशा में एके अज्ञात भाषा के कॉब्य में 
भी सौन्दर्य का अनुभव होना चाहिए। कुछ लोगों का विचार है कि ऐसा 
होता दै> भ्रथ बिना समझे हुए भी हम कभी-कभी काज्यगत आवेग को 
''शुदयंग्स कर ते: हैं; पर हमें इसमें सन्देद्द है | हमारा. विश्वास है .कि यदि 
कोई भाषा मिंतान्त अपरिचित.: हैं, ओर उसके काव्य को प्रदनेवाला भी 
अपरिचित स्वभाव का है, तो हमसे उसः काव्य के आवेग की ठीक-टठीक:. नहीं 
सम सकेगे। यदि कविता भारकीय दंझ्े से पढ़ी जाय तो हमसे किंचित बोध 
का कौर पेंदनेवाले की भावभड़ी होगी, न कि कविता, के शब्द |. निष्कर्ष 
कह है कि “यदि सौन्दर्य: काव्य-साहित्य का गुण है.तो बह शब्दबद्ध 
अनुभूति का शुर्ण -हीः हो सकतीं है ने कि भाषा था साध्यम-का। 
किन्तृइसमें' सन्‍्देद नहीं कि बार-बार. प्रयुक्त होने के कारण, अनुषंगों 
( &5800%&60॥78 )के बल से, छपे और सुने हुए शब्द भी सुन्दर 
प्रतीत होने लगते हैं। यहाँ यह भी कहां जा सकता. हैं; कि . शब्दों 
के सीन्दर्य 'का कारण उनसे बेंधी हुई अथवा संकेतित बस्तुगत्त- छवियाँ 
ही होती हैं| प्रकृत में इंसका फल यह. हुआ- कि कला. की: महत्ता . ही 
नहीं उसका सौच्दर्य भी साध्यम द्वारा प्रकाशित विषय-बस्त से निरूपित 
होता कै | 

बॉसतब में देखा जावे तो चित्र का सौन्दर्य भी छस अनुभृति-या विषयन 
बत्तु पर निर्भर करता है जो चित्र में उल्लिखित हो रही है ; स्व ब्णों और 


फलागत सौन्दर्य और महत्ता 8७ 
रेखाओं में बहुत 'मीची कोटि का सौन्दर्य होता है। सम्भवतः रेखाओं का 
विशिष्ट संगठन, संगीत के ध्वनि-समूह को माँति, कुछ अशात्त अर्थों का 
वाहक होने के कारण आकषक लगता है। यहाँ अनेक प्रश्न उठाये जा 
सकते हैं, पर इस समय उन्हें छोड़ चलना ही ठीक होगा | 


(२) थोड़ी देर को हम सान लें कि साह्त्विक अनुभूति सुन्दर होती हैं 
तब वूसरी कठिनाई उपस्थित. हो जाती है.। एलेक्जेशदर का मत है कि दो 
सुन्दर. कला-कृतियों के सौन्द्र्य में भेद नहीं होता, महत्ता. में, भेद हो सकता 
है | जैसे दो सत्य न्यूनाधिक महत्वशाली होते हुए. भी सच्चाई में समान होते हैं 
और दो कर्म न्यूनाधिक बढ़े, होते हुए नैतिक . अ्रच्छाई में | पर क्या यह. ठीक 
है ! क्‍या विषयवस्तु के.विस्तार से कलाकृति:के सौन्दर्य पर,कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता! क्या सम्पू 'शाकुन्तल” के सौन्दर्य झ्ौर 'रघुवंश' के किसी एक सुन्दर 
पढ़; : के सौन्दर्य में कोई भेद न होगा. ! कम-से-कम अध्यात्मबादी तकशास्लियों 
 ले/यह. मत « प्रकद् किया है कि. अधिक ब्यापक सत्य, कम व्यापक सत्य 
की उुलना. में; अधिक सच्चा होता है ।- ग्रदि. सत्य के च्षेत्र में यह भेद. 
माना जा सकता है. तो सौन्दर्य के क्षेत्र में बह और मी अधिक युक्त है । 
बस्तुतः अनुभूति या विषय-वस्तु की महत्ता और सौन्दर्य परस्पर ,निरपेक्षु 
गुश नहीं हैं जो एक-दूसरे की प्रभावित नहीं करते | सुन्दर की एक विशेषता 
( जिसे एलेक्जेग्डर ने माना है.) 'अनेकता में एकता” मी है ; इससे स्पष्ट 
है कि एकीकृत तंत्पों को विस्तार सौन्दर्य कक धरमुख उपादानः है । बास्तथ में 
भहान्‌ कलाकृति का सौन्दर्य छोटी कंलाकति से मिद्षे! और निराला होता 
है। इस भेद को ,कंबल्ञ मात्रा का भैद नहीं कहा जा सकते) विषय का 
नूतन संगठन जिस सौन्दय को जन्म देता हैँ वह 'निरालीं वस्तु होती है | यह 
उल्लेखनीय बात है कि जॉनस्ट्रअर्ट मिल ने सुख के जातिगत भेद माने थे |. 
वास्तविकता यह है कि क्ृति-दिशेष्ष के उल्कर्प कोहम मध्ता ओर सौन्दर्य 

विश्लेपित करके भ्रहण हीं करते; दह हमें अपने समग्र रूप में ही प्रास 
होता है। उत्त अनुभति केजो- कला में हमे प्राप्त होती है, विस्तार, गहराई 
. और मूतगता विभिन्न पहलू हैं;; भरे एक-डुसरे से अलग नहीं करिए. जा सकते | 
यहां प्रश्म उठता है-- क्‍या इस अनुभूति का एक पहलू सौन्दर्य भी 

है! अनुभति से भिन्न सुन्दर श्रनुमृति का भी क्‍या अस्तित्व है | ऊपर हमने 
इस मत का निराकरण किया कि सौन्दर्य माध्यम का गुण है; क्या इसमे यह 


बज हू के तनमन मम मम आम. मा 


[एफ फश्बाए एणा 8. ३४४: एणा$ (8॥0 इाएएछए सिद्य 
(58६ ० #76 8797). 077९-- ट्री | 


दे ... साहित्य-चिस्तां 


स्वीकार करना चांहिए कि कंलाबद अनुभूति में सौन्दर्य नामक गुण को 
अवस्थिति रहती है ! नि पर 


हमारा अपना विश्वास है कि. ऊपर की प्रश्नावली का उत्तर नकारात्मक 
होना चाहिए | हम मानते हैं कि सौन्दर्य कला मात्र का गुण नहीं। कलात्मक 
अनुभूति तब ही सुन्दर कही जा सकती है जब उसकी विबृत्ति का विषय बस्तु- 
गत सौन्दर्य हो | हमार अनुसार सुन्दर की अनुभूति ही सुन्दर अनुभूति है | 
क्योंकि कलात्मक अनुभति का विषय सदैव सुन्दर नहीं होता इसलिएं सौन्दर्य 
कला मात्र का धर नहां हैं। किन्तु सब प्रकार की कलात्मक अनुभति 
“सार्थक” होती है, श्रर्थात उसका विधय संबंध साथैक तत्व होते हैं। साहिए 
की दृष्टि से सार्थेक तत्व यां छुब्ियाँ वे' हैं जो मानव मात्र को हैंथ या उपा- 
देय प्रतीत होती हैं| यहाँ थाद रखना चाहिए कि कला की ' विषय*वस्तु 
व्यक्ति-विशेष के लिए ही सार्थक्ता नहीं रखती, वह मानथ सात्र के दृष्टिकोण 
से अर्थवत्‌ प्रतीत होती है। धुन्दर तत्व अर्थवत्त की ही एंक उपभ्रेणी है 
जिन्हें हम सत्य और शिंव कहते हैं वें अर्थवत्‌ के दूसरे विभाग हैं.। संक्षिप में 
कलात्मक, अनुमति का विधय जीवन और जगत में पिरोए हुए. सबे प्रकोर _ 
के मूल्यसत्व (४४]०6४) हैं । 


... नीचे के पद्मों ओर पद्च-खरड़ों पर ध्यान दीजिए 
:(१) साथ... निशिनाथमुखीः: पाथंनाथ-तन्विनी-सी 
तुलसी, विलोके चित्त लाए लेत संग है; .. 
आनंद, उमंग भन यीबस . उसंग तल... 
रूप की : उमंग: उमरगंत' अक्ल अब है... 
(२) पावस-आऋतु थी,  पत्रेत-प्रदेश 
पत्न-पत्न परिवर्तित प्रकृति-जेश,। 
मेखलाकार. पबत अपार 
अपने सहस्ष हम-सुमनः फाड 
अवलोक रहा है आर :बार 
भीचे. “जक्ी में निम: महाकर | 


(6) बहुरि बदन विधु अंचल दाँकी:। 
.. पियंतन चिते हॉष्ठि करि बाँकी | 

०  खॉलजन-मंज तिरीछे नवसंनि]:  ., 
:” सिंज पति. तिनहिं कशों सित्र सैननि || 
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(४) ट्विधाय जड़ित पदे, कम्पवक्षे नम्न नेन्नपाते 
स्मितहास्थे नाहि चल सललित ब सरशय्याते 
स्तव्थ अधराते | 
उपार उदय सम अनवशुरिठता 
तुमि अक्ुण्ठिता 
बृम्तहीन पुष्पसम आपनाते आपत्ति विकशि 
कबे तुमि फुटिले ऊब्बशि ! 
ऊपर के सब पद्म सुन्दर काव्य हैं। उनके सौन्दर्य का कारण ललित 
पद-योजना नहीं अपितु अ्भिव्यक्त अनुभूति की सुन्दर विपय-चरतु है | सुन्दर 
की अ्रनुभूति के वाहक द्ोने के कारण ही उक्त कविता-खशणड सुन्दर हैं। 
उनकी पदावली को सुत्दर कहने का यही श्रभिप्राय हो सकता है कि कवियों 
मे विषय के अनुरूप भाषा का प्रयोग किया है। शेक्सपीयर की निम्न पंक्तियों 
में भी उपयुक्त शब्दावली का प्रयोग किया गया है; पर वे ऊपर के पर्चों की 
भाँति सुन्दर कही जा सकती हैं, इसमें सन्देह है-« 
ग०.-ह०770०0फ४, 870 (६0-90770फ, छत ६४0-7070फ 
(78908 ॥ ॥078 90607 ए8००७ 70० पें&ए $0 तेज, 
फ0 (6 ॥880 89]90]8 0 76 >860त07प87 479; 
#पत 8]. ०प्र७ ए6७४४७०एत898 72४७७ [879480 706054; 
ए॥8 जछ8ए ॥0 ऐग्रछ/ए तेह्डत, 0प४६, ०७४ 90४ 087॥0[6 [ 
]#०'8४ शैई & ऋण ट्गिड़ 88609, 8 09007 छो8987 
%७॥ 86"008 8ग्रते ई"''ड परिछ #000 ७७7 ६086 ४४8९, 
कऔैफली ला 8 2 808४४ऐ 70 77079 :३76 8 ७ ६8] 
पुत 9ए छा उंता0ं, ईपा छी इणप्राते छत रए। 
छिछए एं08 70077 8. 
शेक्सपियंर कौ ये पंक्तियाँ श्रेंष्तम काब्य हैं इसे सभी सहृदय स्वीकार 
करेंगे ; सार्थ ही यह माननां भी जरूरी मारूम' पड़ता है कि ये पिछले पद्मों 
की भाँति सुन्दर नहीं हैं |उनकी शेंछठता का कारण सौन्दर्थ न होकर कोई और 
तत्व है| यहाँ कई रोचक निःकरग निकलते ग्रत्तीत होते हैं। एक, श्रेष्ठ कला 
आवश्यकरूप में सुन्दर नहीं होती। अभिव्यक्ति की पूर्णता उच्च कला का 
आवश्यक गुण है, पर ग्रह पूर्णता सौंन्दय से भिन्न वस्तु है। दूसरे, सौन्दर्य 
आर भह््ता काव्य के दो भिन्ते झुण नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि कलांणत 
सौन्दय का कारण एक तत्व हो और उसके महत्व का दूसरा | केचल' सीन्दर्य 
भी कल्ला को उच्च बना सकता हैं.। पूरोद्धुत चार पत्ों में बदि कोई श्रे्ठता या 
“महसा है तो इसका एक प्रमुख:कारण उनका श्ोर्दर्य है | इसका आंर्फ यह 


भ्रट साहित्य-चिन्ता 


हैं कि जहाँ सब प्रकार की महत्‌ अनुभूति आवश्यक रूप मे सुन्दर नहीं होती 
बहाँ कंबल मुन्दर को अनुभति कल्लागत उच्चता या महत्व का कारण बन 
सकती है | वस्तुतः हमारा विचार हैं कि कालिदास और कौट्स के काव्य का 
महत्व बहुत-कुछ उनके श्रनुभूतिगत सौन्दर्य पर निर्मर है। यद्यपि हम यह 
नहीं मानते कि कला का एकमात्र विषय सौन्दर्य है फिर भी हम यह निःसंकोच 
के सकते हैं कि कला में तिन मूल्यसत्त्यों ( ५७५७०७७ ) की वियृति होती 
है उनमे सौन्दर्य का ग्रसुख स्थान है| संसार बे तथाकथित 'रोमासिय्क/ 
फवियों ने' सुख्यलः तीवन ओर जगत के सौन्दर्य-तत्थ (और उससे सम्बद्ध 
प्रमबृत्ति) को ही अभिव्यक्ति देने की चेश की है । 
( $॥ ) 

रोमांटिक काव्य ; छायावाद और प्रगतिवाद--करवि कौदस ने कही 
लिखा हद कि 7200097ए शाठ्परोव 8फफुणं88 पर 9ए # गि6 650088 
ग्र्थात्‌ श्रेष्ठ कविता को हमें एक समनोंन अतिशयता रें चकित करना चांहिए | 
रोमाटिक काव्य में यह अ्रतिशयत्ता सौन्दर्य के निर्भर संकेतों से संम्पक्ष होती 
है | रोमांटिक कवि मुख्यतः सौन्दर्य का कवि होता है, वह मानों संसार को 
सुन्दरता से रंगे चश्म से देखता है। उसकी अनुभूति अन्य प्रकार की सार्थ- 
कताओं को अहरण करती हुई भी उनमें बरबरस सौन्ठयं का समावेश कर देती 
है | ऐस कधि करुणु प्रसंगो पर भी अच्छा लिस् सकते है क्योकि उममें प्रायः 
भौन्दर्य का मिश्रण रहता है| करुणा के उद्रेक का कारण वहुभा कोमल एवं 

सुन्दर पर आपात या प्रद्दार होता है | यथा -* 


अभी तो मुकुट बेधा था साथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ ; 
खुले भी न थे लाज के बोल, खिले भी चुम्बन-शूल््य कपोल ; 
:... द्वाग्न । सक गया यहीं संसार, बना सिन्दूर अँगार ! 
बात-हृत-लतिका वह सुकछुमार, पड़ी है छिन्नाधार ! 
रोमांटिक कवि की संसार चिर-न्ीम, कुलूहलमय' एज मनोरेस प्रतीत 
; होता है। उसे यदि यहाँ बुराई दोखती है तो सौन्दर्य की नश्वरता एबं फोमल 
भाषताओं की उपेक्षा के रूप में | प्रायः रोमांसिक क॒मे को झपने व्यक्तित्व से 
विशेष मोह और उत्तकी मूल्यवत्ता में अखगढ़ विश्वास होता है। फलता बह 
कऋषती अपेज्ञा तह सह सकता और ओगनः मानंक्‍न्‍्समाज से असँतुष्ट रहता 
हैं। सेभांटिक स्वभाव के क्षति प्रायः वुमिया में “फिद! नही बैठते । 
' शेमदिक इृष्टि और कहता की मनीड़ अतिशयता अक्सर अनियंत्तित 
' औ१ संबमहीन होती है । ऐसा कक्ि गराथः मैतिक संतुलन से अपरिवित संथा 


कलागंत सोन्‍्दर्थ और महत्ता ४१ 


कर्म-जगत के प्रति डपेज्ञामाब रखनेवाला होता हैं। उसमें अनुपात की 
भावना भी कम विकसित रहती हैं। अतः वह बीरों की गाथाओं अथवा 
मानवता के नातेक प्रयर्ता का कलात्मक निरूपणशु करने मे कम समथ होता. 
है। वह प्रायः सफल माटककार या महाकाव्य प्रणेता नहीं बन पाता | बात 
यह है कि नाठक या महाकाज्य लिखने के लिये रचनात्मक एवं अनु- 
भूतिगत संयम की जरूरत होती ४ जो विशुद्ध रोमांटिक स्वभाव में नहीं होता | 
यही कारण है कि शेली और प्रसाद! के नाटक यथार्थ नहीं हो सके हैं और, 
अंकन की सूक्ष्मता के बावजूद, कॉमायनो! एक प्राणदीन कृति मालूम 
पड़ती हैं | ः 

सौन्दर्य का मतवाला रोमांटिक' कवि कभी- कभी बेसौंके सुन्दरता की 
सुर ठालने लगता है * वाणमह का वेशंपायंन शुक जिसका .पिता 
अमी मारा गया है प्राण-रक्षा के लिए एक तमसाल वृक्ष को जड़ में .घुसता 

हुआ उसके सौन्दय-वर्शान का लोभ संवरण नहीं कर पाता, बह बाणभट्ठ 
की नितांत रोमांटिक कल्पना का असंयम या अत्याचार है+- 

पितरसुत्सुज्य "' “'लुउन्नितन्ततः कृतान्तमुखकुहरादिव विनिर्गतमात्मान 
मन्यमानो नाति दूरवर्तिना शत्रग्पुन्दरीकणपूररचनोपयुक्तपल्लवस्य संकप- 
गपट नीलच्छाययोपहसत इब गदाघर देहच्छविम , अच्छे: कालिन्दी 

लच्छेदेरिव विरचितच्छद प्य.' विन्ध्यादबी केशपाशश्रियमुदूबहतो 
तमालबिदपिनों मूलदेशमाविशम । 

'उत्त तमाल के कोमल पत्ते शबरन्सुन्दरियोँ के कशु-फू्ल बनाने म॑ नियुक्त 
होते थे, बलराम के वस्त्र जैती नीली छाया से वह मानो बह विष्णु का शरीर- 
, शोभा का तिरस्कार करता था, उसके फ्तें मानो यभुना के कृष्ण जल- 

बिखुओं से निर्मित हुए थें, विन्व्याटवी, की. केशपाश-श्री का वह जैसे वहन 
कर रहा था | काल के भुख से पलायम' करता हुआ कोई जन्त॒ इस 
कार सौन्दर्य को निरीक्षण ओर बर्णन भें. प्रवृत्त हो सर्कता है, यह कल्पेना 
. शोमांटिक बांणुमंड् के सस्तिष्क में ही आ सकती है । सौन्दर्य का य॑ई उच्तित- 
अ्रनुचित सन्निविश, उसकी प्रचुर अश्रतिशयता, रोमांटिक संवेदता एवं कला की - 
अन्यतम विशेषता है। . , ४. क्‍ 
... छामायादी काइ्य में रोमांटिक काब्य की उक्त विशेषता स्यृमाबिक सोजा 
में पतंरान है, ओर यह विशेषता उसके श्राकषणश का अ्मुख रहस्य सही है. 
साथ ही यह मानना पड़ेगा कि बलतना को अश्रतिशर्थताी के की रण! क्ायाबादी । के 
सीन्दलं भिव्यक्ति पुठ्ठ एत पीट रुदी दो अको हैँ आज दिन प्रगतिवादी, ] 
आलाच्की की भर से बह काया जा सकता हू कि. अत्र, माने सौंदर्य क्री 2 


' मा, लि, फ,«*॥ै 
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विवृति करनेवाले काव्य की आवश्यकता नहीं है; काव्यन्साहित्य को समाज 
और सम्यता के लिए उपयोगी होना चाहिए। किन्तु प्रगतिवादियों की यह 
ग्रालोचना कि छायाबादी काव्य पलायनबादी था, आधे से भी कम सत्य 
है। छायावाद की मूल प्रेरणा सुन्दर का ग्रेम था, असुन्दर या अशुभ से 
पलायन नहीं; पन्‍त, निराला और मद्दादेवी म॑ं पलायन की भावना प्रधान 
गहीं है । उनमें जहाँ कहीं पल्लाथनात्मक उद्शगार हैं सी बहाँ वे प्रायः असुन्दर 
सम्बन्धी विरक्ति या उपेक्षा के ही ग्रोतक हैं। वादसुक्त आलोचना की दृष्टि से 
कहा ज्ञायसा कि छायावादी काव्य एकांगी था। दृष्टि से प्रगतिवादी 
जिस पथ का निर्देश कर रहे हैं वह भी साहित्य को एकांगी बनानेवाला है। 
प्रमतिवाद के पक्त में कहा जा सकता है कि वह दो तिहाई जीवन ( अर्थात्‌ 
उसके सत्य एवं शिवनपत्ष ) की अभिव्यक्ति के समर्थन में लड़ रहा है जब 
कि छावावादी कवि मात्र सौन्दर्य में उलक कर रह गए थे। किन्तु 
कोई भी प्रथम श्रणों का कलाकार जिसे अपनी अनुभूति में विश्वास 
है सन्दर को अभिव्यक्ति से बिरत नहीं हो सकता; इस अ्रभिव्यक्ति का 
साहित्य में वद्ी स्थान है जे। जीवन में आनन्द का! यह ठीक है कि 
शीवन कर्मभूमि है, विशेषतः संघर्ष के युग में; पर साथ ही यह याद रखा जा 
पकता है कि साहित्य में मनुष्य का कर्म-पत्ष प्रायः सुन्दर झोर असुन्दर के . 
रू भें निकूपित या प्रकाशित होता है | 


( जुलाई, १६४६ .). 


(#००५ “कि, एमी कदाऑपिय 3.0 ....+- ल्‍ 
॥। हे । 4 


कलागत सौन्दर्य ओर महत्ता--२ 


पिछले लेख में हमने एलेक्जेए्डर के इस मन्तब्ध का विरोध किया था 
कि सीन्दर्य मूल्यांकन की अलग कसौटी है | इस सम्बन्ध में हमने यह सह- 
त्यपूर्श स्थापना की. थी कि सौन्दय्य कलात्मक . अनुभूति का व्यापंक धर्म नहीं 
है और सुन्दर की अनुभूति को ही सुन्दर कहा जा सकता है । शैक्सपियर के 
_. एक अवतरण की सहायता से हमने यह संकेत करने की भी चेष्ठा की थी कि 
अभिव्यक्ति की पूर्णता सौन्दर्य नहीं है। प्रस्तुत लेख में हस अभिव्यक्ति एवं 
शली की समस्या पर कुछ विस्तार से विचार करेंगे। कारण यह हैं 
सम्बन्ध में कतिपय पत्तेपात गहरी जड़ें पकड़ गए हैं । 


शैली और सोन्दय; पन्‍त ओर बच्चन 

शब्द-जाल के अपार होते हुए भी यह फहना सत्य का विषय न होगा 

कि मनुष्य की भाषा अथवा व्यंजना-शक्ति बहुत सीमित है । हमारी श्रात्म- 
पाती तथा  वस्तुपाती, अन्तर्गेगत एवं बाह्य जगत से सम्बप्, अनुभूति में 
जितनी विविधता, विचित्रता आर “शंड्” होते हैं उन्हें व्यक्त करने के लिए 
अलग-अलग शब्द पाना प्रायः असंभव होता है | फलतः हम काफी मिलेती- 
" 'जुलती तथापि मिन्न संवेदनाओं को अपनी सुविधा के लिए कतिपंय अधिक 
. परिचित शब्दों से प्रकट करने लगते हैं। यह लाचारी साधारण लोगों तक 
. ही सीमित रहें तो इतना हज ने हो; होतों यह है कि बह' चिंन्तकों की सूदंभतम 
',विचारणाओं को आंक्रान्त करके नितान्त अ्रामक निष्कर्षों तंथां सिंद्धान्तों के 
प्रतिधादन का कारण बन जाती है | , ा द 

टर्म भय है कि हमारी भाषा में सुन्दर शब्द का बहुत दुष्मेयीग शोता 

हैँ न जाने हम अपनी कितनी सिमिन्न भावनाओं को इसे एक शब्द दारा 
प्रकट करते हैं | सुन्दर-विशेषण का प्रयोग ग्रकृंति तंया मनुष्य के आकर्षण 
के लिए ही नहीं होता; हम सुन्दर संगीत, शुरदर भाषा, यहाँ तक कि सुन्दर 
सुन्दर प्रस्ताव, सुन्दर योत्तना श्रादि क्ा.भी व्यवद्यारं करते हैं| स्पष् . 
ही इन सत्र स्थलों में सुन्दर शब्द का एक ही श्र्थ नहीं होता । कोई प्रस्ताय॑: . 
उपयोगी दो सकता है न कि सुन्दर; इसी प्रकार बोजना भी उपंयोगिता-संथा, 
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व्यावधारिकता की कसौटी पर ही कसी जा सकती है । ऐसे ही क्रिसी समाचार 
को सुद्धर कहना भी समीचीन नहीं है। वास्तत भें, जैसा कि सौन्दर्यशा स्त्री 
काण्ट के समय से कहते झाए हैं, सुन्दर पदःथे उपयोगी नहोते हुए भी 
आनमन्दप्रद होता है | प्रश्न यह है कि क्‍या, सुरुदर के इस बन के अनुसार 
भाषा और शैली को उसके अन्तर्गत लाया जा सकता है । 


अपर दमने यह मत प्रकट किया कि सौन्दर्य अनुभूति का गुण है, उस 
अनुभूति करा जिसका विपय सुन्दर तत्त्व है| वस्त॒तः सौन्दर्य अन्तर्जगत तथा 
बाह्मजगत को वस्तुओं का धर्म है; उनकी अनुभूति को उपचार से ही सुन्दर 
कहा जा सकता है| इस दृष्टि से कला के लिए भी सुन्दर विशेषण का 
प्रयोग श्रीपचारिक है। कलात्मक अनुभूति का व्यापक धर्म अ्र्थवत्ता 
(>807 0७70८) है और यह गुण वीमत्स तथा भयानक छवियों से संबद्ध 
साइिस्यि में भी पाया जाता है] जगत्यसिद्ध उपन्यास 'ज४३ छ0वते ९४८८? 
( युद्ध और शान्ति ) के वे प्रद्ठ जहाँ घायल' सैनिकों से भरे श्रस्पताल का 
वर्शन है साहित्य ही, नहीं, उच्चत्तम साहित्य है, क्‍यों कि वह. मानव सुख- 
दुःख एबं प्रयल्रों के लिए भीषण सार्थकता रखता है।..** 


.. सौन्र्य शैल्ली का भी गुण नहीं है । अभिव्यक्ति, सफल, कमर सफल, या 
. श्रतफल हो सकती है; उसे सुन्दर या असुन्दर कहना, उचित नहीं | *बर्नाडशा 
ने कहीं कहा है--7९८(ए८ €59788 00 48 6 ७] ए॥ धाते 
0॥7689 ०६ 89]6, श्रर्यात्‌ शैली. का सम्पूर्ण तत्व प्रभावपूर्ण भ्रभिव्यक्ति 
दे | इस प्रभविध्णुता के अतिरिक्त शैली में सौ-दर्य-असौन्दर्य की खोज आमक 
है। कहा जाता है कि शुष्को वृत्षस्तिष्त्यग्रं! और 'भीरस तरुरिह विलसति 
,उख़/ का श्र्थ वही है, भेद केबल शैली में है; किन्तु - यह ठीक नहीं है । 
.. इन दी वाक्यों से दो मिन्न चित्र हमारे सामने आते हैं। विशेष परिस्थितियों 
में चूखा बृच्ष भी सुन्दर लगता है, जैसे चाँदनी रात में, और रोमांटिक कल्पना 
को बस्तुएँ प्रायः सौन्दर्य से रँगी हुई प्रतीत होती हैं|... .॥# 
/ . आयः यंह सभी. स्वीकार करेंगे के शैली की पूर्णाता पन्‍त की अपेक्षा 
.अचन में अधिक है, पर क्या बच्चन का काज्य अधिक सुन्दर होने का प्रभाव 
« ऊचन्न करता है। हगारा प्रस्ताव हैं कि दखन की शैलीगत पूण ता के लिए 
>छुम्दर से कोई मिन्न नाम दिया जाना आादिए, हम उसे रचना-नैपुणय अथवा _ 
निर्माणकोशल कह सकते हैं... ...... हब ३ 9 आह 
. १:०माषा और शैली स्वतः साध्य न-द्योकर भावव्यंजता के उपकरणों हैँ... 
:-अतेः फायद की परिभाषा के अनुसार सुन्दर कहलाने के अधिकारी नहीं।हैं। 


कलागत सौन्दर्य और महत्ता धर 


इस निर्माण-कुशलता के दो एशहल्लू हैं, एक का सम्बन्ध अनुभूतिंगत 
सामज्ञस्व से और दूसरे का श्रर्थपृण शब्दयोजना से है। जिस प्रकार एक 
अच्छे विचारक के विचारखण्ड परस्पर संगति रखते हैं, उसी प्रकार भ्रष्ठ 
साहित्यकार की सम्बेदनाएं समझ्ञस अनुभूति श्रथवा अनुभव-सर्माष्ट का रूप 
धारण कर लेती हैं। यह सामज्ञस्य छोट-बड़ें गीता मे ही नहीं नाटकी तथा 
विशालकाब उपन्यासों म॑ भी अपेकछ्ित होता है। किसी दशा मं व्यापक 
अनुभूति का अर्थ असम्ब् अ्रनुभव-सशडों का जमबंद नहीं किया जा 
सकता | श्रतः हसारा विचार है कि अनुभूतिगत सामड्जस्य को व्यापकता से 
भिन्न मूल्यांकन की कसौटी मानना जरूरी नहीं हैं। वास्तव में ,ज़हाँ 
से मश्जस्य को अभाव एक मसम्भीर दोष है वश उसकी उपस्थिति अपने में 
साहित्यिक श्र पता का प्रमाण या सापक्क नहीं है। बच्चन की कविता में 
अनुभूतिगतव सामज्जस्य है इससे हमे उसके महत्व के सम्बन्ध में कोई बोध 
नेहीं होता, हम केवल इतना जान पाते हई क्रि उसमें निर्माण- कुशलता 
की कमी या अभाव नहीं है | अनुभूतियों का सामज्जत्य साहित्यिक भएता 
की आवश्यक शत है, पर वह स्वयं श्र हता का उपादान या माप नहीं है 


अब हम निर्माण-कोशल की दूसर पर्षे शब्द-्योजना का विचार कर । 
यदि शब्दों का चयन अनुभूति के अनुरूप नहीं हुआ है तो इसब. श्रव यह है 
कि कलाकार आऋष्नी श्रभीश श्रमुभृति को हस तक नहीं पहुँचा सका। किन्तु 
इस प्रकार की सफलता या झसफलता-का दम अनुमान ही कर सकते हैं ] 
क्योंकि शब्दबद्ध अनुभूति से मिन्न मूल अनुभूति तक हमारी पहुँच. नहीं है 
इसक्िए हमार लिए यह कहना कठिन होगो कि. कलाकार की शअ्रनुभूति 
सदोष है अ्रथवा उसकी अभिव्यक्ति ) प्रायः , अच्छे कलाकारों और विचारकों 
का भाषा पर काफी अधिकार रहता है, प्रायः- भाषा को केमी का अश्रथ  छ्षेत्र- 
विशेष से सम्बद्ध अनुभव की कमी होती है | एक लेखक किसान-मजदूरों की. 
भावनाओं का ठीक प्रकाशन नहीं कर पाता इसका श्रर्थ यही हैं कि यह 
उनके जीवन और मनोभावों से सुपरिचित नहीं है | साधारणतयों भाषा की . 
जटिलता विचार्यत जदिलता की छोर उसकी सादगी विचारगत सादशी की 
य्ोतक होती. है | इसी पकार उलकी हुई अनुभूति या विचार उत्तमी . 
हुई अभिव्यक्ति को जन्म देते हैं | ताथर्य यह कि. अनुभूति और व्येहनना 
में विम्ब-प्रतिबिम्ब भाव रहता है। 


इस क्रम भे बिपर्ययथ तब पैदा “होता-है जब लेखक श्रमुभूति के श्रभाव भें 
पद्म पूर्ति की आवश्यकता अथवा शब्द-मोइ पे प्रेरित होकर, :अनावश्यकपदों 
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का जमप्रट खड़ा करने लगता है | शब्दों का यह अतिरेक कभी तो अनुभूति 
की च्ीगता का और क्रमी' कलाकार के असंयम अथवा अ्रभिव्यक्तिगत 
श्रनियंत्रण का परिंचायक होता है। यहाँ संयम झोर नियंत्रण से क्‍या 
तात्पर्य है ? नियंत्रण से मतलब उस' क्रिया से है जिसके द्वासा कलाकार 
अपनी अनुभूति को अ्रभीद्र रूपरेखा एवं सामझस्य देता है; और संयम 
का अर्थ वह वृत्ति है जो कलाकार को उक्त अनुष्ठान में बाधक तत्वों 
की ओर, फिर वे चाहे कितने भी श्राकर्पक क्‍यों न हों, ध्यान देने से 
रोकती है | हमे भय है कि छायावादी कवियों में न्‍्यूनाधिक ऊपर के दोनों 
गुणों की कमी है। वे लोग श्रक्तर अभीष्ट अनुभूति को सुस्पष्ट रूपरेखा और 
सामझ्स्य नहीं दे पाते और उस अनुसूति से न्यूनाधिक असम्बद्ध शब्द-चित्रों 
के माह में पड़ जाते हैं| ऐसे चित्रों का सह्निवेश यदि श्रमीष्ट अनुभूति के 
सामझस्य को क्षएण न करे तो बह कीटस द्वारा संकेतित मनोश् झतिशयता 
' का विधायक बन जाता है, बिपरीत हालत मे, जब वह सामब्जरस्य का विघा- 
तक हो, उसके द्वारा काव्य की ग्रभविष्णुता को क्षति पहुँचती है | 
संयम और निर्यत्रण व्यक्तित्व के गुण हैं ओर चारित्रिक हृठ्ता को 
प्रतिब्िम्बित करते हैं| इस दृढ़ता का व्यावह्ारिक प्रतिफलन एक निर्दिष्ट लक्ष्य 
की. झोर शक्तिनपुर्बक अग्रसर होना है। जिन्हें गोरपीय श्रालोचना में 
“क्रासिकल? लेखक का जाता है उनमे उक्त गुणों को पू्ण उपस्थिति 
रहती है; वे ग्रनुभति से अधिकृत होकर ही नहीं लिखते अपितु अ्रपनी अमि- 
व्यक्ति पर पूरा नियंत्रण रखने और उसे अभीष्ट रूपरेखा देने में समर्थ होते 
हैं| रोमांटिक कंबियों या लेखकों म॑ इन गुणों का न्‍्यूनाधिक अभाव रहता है । 
शैली की अप्ेज्ञा कीटस में और पन्‍त की अपेज्षा रवीन्द्र में संयम ओर 
नियल्त्रण अ्रप्रिक है; शैली की दृष्टि से वंडसवर्थ (तथा बच्चन ) को 
क़ल्मासिकल फहना चाहिए, । रवि बाबू की कुछ रचनाओं तथा. बच्चन के. 
' प्राय। समस्त काठय में एक खट़केनेबाली वात श्रतृभूति की च्ीणवां एवं 
कल्पना का अतिरेक है। पत्त की भी अनेक रचनाएं , जैसे छाया, भक्तंत्रा 
स्यादी का बूँद' आदि इस दोष से दूषित हैं। कल्पना-प्रधान रचनाओं में 
प्रावः अनुभूति की गद्दराई और उ्यापकता दोनों की कमी रहती है, मले ही 
उसमें हल्के आकर्षण का गन्निवेश रहे | कल्पना में हमें चमत्कृत करने की" 
जितनी क्षमता होती है उतनी ररशा-सिक्त करने की नहीं । इसीलिए हमारा 
विचार है कि रवीज्माथ उतने बड़े कवि नहीं हैं जितने कि सूर और तल्लसी | .. 
इस कथन का यह अर्थे नहींलगाना चाहिए कि रावीन्द्रिक साहित्य भें उच्चतम, .' 
कोटि की रचनाएं नहीं हैं; प्रश्न ऐसे काव्य के परिमाण श्रीर अनुपात को: 
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है | हमारा अनुसान है कि रवि बाबू की अधिकांश रंचनाएं जिनकी रमणी- 
यता कल्पना द्वारा निर्मित है शीघ्र ही भुला दी जायेंगी। बच्चन की कविताएं 
पढ़ते समय लगता है कि वे न्यूनाधिक तीज असन्तोष के “मूड” मे लिखी 
गयी हैं जब कवि बरबस विश्व की अपने अनुकूल रंग में रेंगा हुआ देखता 
है, भ्रथवा उसे इस प्रकार रंगने की चेश करता है । विश्व-जीवम म॑ यों 
भी काफी दुःख और पीड़ा है जिसकी विवृति उच्च काव्य में हंती श्रायी है। 
बच्चन इस वास्तविक व्यथा और दुःख से प्रेरणा नहीं क्षेतें इसीलिए . उनकी 
कविता. रीढहीन अ्रथच “सेण्टीमेश्टल'” मालूम पह़ती है। बह वास्तविक 
जीवन की कलात्मक व्याख्या प्रस्तुत नहीं करती और उसके विस्तार एवं 
गहराश्यों से हमारा रागात्मक सम्बन्ध नहीं जोड़ पाती | वह प्रायः ऐसे पाठकों 
को अधिक प्रिय लगती है' जिन्होंने परिस्थितियों के आघात से झपनी जीवन- 
दृष्टि को सीमित तथा एकांगी और श्रपनी रचि को विकृत बना लिया है। . 
संयम श्र नियन्त्रण कलाकार के आवश्यक गुण हैं जो श्रेष्ठ काव्य की 
सृष्टि में सहायक होते हैं | उनका आज्ुक्र कला में खराबी उत्तन्‍्न .करता है, 
पर इसका यह अथ्थे नहीं है कि उनकी उपस्थिति कला-साहित्य को अतिरिक्त... 
महत्त्व प्रदान कर देती है| नेतिक-्त्ेत्र में मी हम किसी व्यक्ति का - महत्त्व 
उसकी चारित्रिक हृढ़ता से नहीं बल्कि उन बड़े कामों से आँकते हैं जो उस. 
दृढ़ता द्वारा सम्पन्न होते हैं। कलाकार का संयम और नियन्त्रण भी साधन- 
भूत हैं, साध्य नहीं; श्रतः वह महत्व का उपकरण होते हुए भी उसका अति 
मान नहीं हैं | इस स्थापना का व्यावहारिक निष्कष यह है कि काब्य-साहित्य की 
. आलोचना में शे्री अर्थात भाषा और अभिव्यक्ति-सम्बन्धी विशेषताओं का गुणुगान 
नहीं होना चाहिए, यद्यपि तत्सस्वस्धी दोषी का निर्देश आलोचना का. आवश्यक अंग. 
है। प्रायः जब हम किसी कलाकारकीं शैली की प्रशंसा करते हैं ती हमारे आनन्द 

का कारण-उसकी अनुभूति की कोई विशेषता द्वाती हैं | कर्दोॉकि अनुभूतिगत 
विशेषताओं की नाम देना कठिन है इसलिए आलोचक भ्रमवश यह संसक्कने 
लगते हैं कि उनकी -रखानुभूति का कारए- शैली है।। वास्तव में शैली, को . 
“ लैकर बोहवाही देना, विशेषतः उच्चासाहित्य के संम्बन्ध में, भ्रालोचनात्मेक 
' अ्रसामर्थ्य का सूचक है| गेरे एक मित्र ने एक बार -बंडी गस्मीस्ता से कहा. 
. कि ल्ब कवियों की प्रमुख: विशेषता भात्रा की सफ़ाई है.) यह ध्यान देने की. 
. बात॑ है कि जद सादित्य में “आअलॉलचना बंहत- कंमभ विकंसित दशा मे है ;$ है 
. इसका एक कारण यह भी है के वे अ्रमवश शार्जल के सोनदय का कारण 
. मापा को सममते रहे गैर दसरे प्रकार -के. श्रंण साहित्य से उनका पारूकर्म | 
7 पह्ढी हो सका | ग़ज़ल के विभिन्न दिपदों में एकता नहीं होती इस बात को 
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लेकर कुछ समीक्षक औज उसे क्ोस रहे हैँ । इस प्रकार यदे प्रश्न कि शज़ल 
के अपार आकर्षक का क्‍या रहस्य है, आलोचना की इृश्ि से अछूता ही रह 
गया है। वास्तव में उढ़ शेरों मं जो जातिगत ,साम्य दृष्टिमोचर होता है 
उसका कारण उनमे विशेष ढंग की वक्रता का समावेश है, झोर वक्ता 
बक्ता का शुण है, शज्ञ। का नहां | 

भाधाधिकार उदू कबियों की निराली सम्पत्ति हो ऐसा नहीं है; कालिदास 
शरीर तुलसी भी भाषा तथा श्रभिव्यक्ति पर पूर्ण अधिकार रखते हैं | भेद यही 
हैं कि अन्तिम कवियों की अनुभूति उब-काव्य की बक्नतता से रहित हैं | एक 
संकीण भाव-भूमि में घूमते हुए उर्दू कवि प्रायः एक ही बात को भिन्न शब्दों 
में कहते पाए जाते हैँ जिससे भ्रम हाता- हैं कि थे शाब्दिक प्रयोग कर रहे हैं 
पर -वस्तुत। उनका लक्ष्य बाद्धेक वक्ता के विभिन्न रूप होते है। 
जोक ने कहा है कि कविगण कोशिश करंने पर मी गजल के ज्षेत्रमं मीर को 
नहीं पा सके; इसका कारण मीर की विशिष्ट शैली नहीं, अनुभूति की विशे- 
पता थी। सम्मव है शैली का कुछ दूर तक अ्रनुकरण हो सके, पर भिन्न 
संवेदना के लेखक की श्रनुभूति का अनुकरण संभव नहीं है| यही कारण 
है कि गजल की संकीर् भावभूमि में भी बड़े कवियों का अलग-अलग 
व्यक्तित्व दिखाई देता है |! डे 

निष्केध यद है कि सामान्यतः उद काब्य के तंथा विशेष रूप में उसके 
विशिष्ट कबियों के निराले आकघण का रहस्य माषा एवं अभिव्यक्ति- 
कला के बाहर खोजना चाहिए | यहाँ एक प्रश्न श्र” उठाया जा सकता है । 
बिहारी तथां उऊद कवियों के सम्बन्ध में कहा गया है कि वे गागर में सागर! 
भरने की कला जानते हैं। क्‍या यह शेज्ञी की विशेषता नहीं है ! हमारा : 


दम -अ कक नाना... हनन मे। . मनन व ओम ऋ७क.. का 


१बल्ल्भिम्न दे शर्त का तुलना की तजिए 
(१) हजरतें नागह गर आए दीद आओ पदिल्ल फ्रशं राह, 
कोई मुझको यहू तो समझता दो कि सभक्राएँगे' क्या | 
(गांलिय ) 
(२) क्या जांतां है इंसमें हमारां चुउ्के हस तो बैठे हैं, 
दिल्ल जो समझना था सो समझा नासह को संमर्ाने दी | 


॥ 
हि ॥ ॥। १:2०, 4९ ॥ 





पहले शेर में खीझा और अन्य का भाव है, दूसरे में दी: पीड़ी:जन्य 
निवंद (रिट38२६20०६0४9) की भावता | 


केलॉंगत सॉद्य और महत्ता ४९ 


विचार है कि यह विशेषता भी अनुभूति 'से सम्बन्ध रखती है श्रौर उंस 
उन्नत चयनवृत्ति (56]06#786 55) की द्योतक है जिसे विलियम 
जेम्स ने एरिस्टोक्रेटिक' मनोंबृत्ति का श्रन्यतम लक्षण बताया है। यह कवि 
सानों परिस्थिति-विशेष की सार्थक्रम छवियों को ही देखते हैं, साधारण 
रोचकता वाले पहलुओं में उमका दिमाग़ नहीं समता । 

ऊ7र की विंवेचना से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि काव्य-्सादित्य 
की शैली मूल्यंकन की अलग करसोंटी नहीं है और जिन विशेषताओं... का 
शैली में सन्निविश किया जाता है वे प्रायः अनुभूति की 'विशेषताएँ दोती हैं | 
उदाहरण के लिये सौन्दर्य, मधुरता श्रादि शब्द-रूप, साध्यस अ्रथवा 
उक्ति-प्रकार के गुण न होकर अनुभूति था दृष्टि की विशेषताएँ हैं। हम जानते 
हैं कि इस स्थापना द्वारा हम विश्व के आधिकांश आदरणीय विचारका का 
विरोध कर रहे हैं, पर हमें' इसका भय नहीं हैं| डर. वह है कि कहीं इस 
' झतिवादी मंतव्य द्वारा हम रसज्ञों की वास्तविक, अ्रनुभूति के विरुद्ध तो नहीं 
ज़ारहेहें। २ 
..यह उल्लेखनीय बात है कि आचार्य मम्मय ने साधु्य आदि शुर्णों को ५ 
रस का धर्म माना है, शब्दों का नहीं) किस्तु इन शआाचांनों ने अलंकारों 
की व्याख्या अपेक्षाकृत स्थूल लेखनी से की है, वे उनका रसाचुथूति से कोई 
गहरा सम्बन्ध नहीं स्थापित कर पाए हैँ। रस के अंगभूत शब्दा्थां द्वारा 
उसमें, अतिशय - अथवा उंत्कर्ष- का विंघाव करनेवाले धर्म, अर्शकार, है, 
(वामनी टीका) यहाँ यह स्पष्ट है कि. शब्दालंकार ' शब्दां द्वार तथा 
श्र्थालंकार बर्थ द्वारा रस में उत्कर्ष स्थापित करते हैं.। भला रस की-झमि* 
व्यक्ति से मिन्न उसके उत्कपविंध्रान का क्‍या :अथ है ! कया रस की व्यज्ञना 
काफी नहीं है ! क्या उत्तेव-विधान अधिक रसंसोद्रेक अथवा स्थावी भाव की. 
सफलतेरं अ्रमिन्‍्य॑क्ति से जुदा है | वसस्‍्ठुतः इस असमंजस का मूल दँवु वस्तु 
जगत की सार्थकता के बंदते ( जा शब्दों का गक्ृत विपव है ) स्थावाभावां 
की कल्लात्मक अभिव्यक्ति “का लद्दय अथवा विष बना देना है। हमार 
'मंतब्य के अनुसार तथाकर्थित' अ्र्थालंकार अनुभूतियत विशेषताओं को 
बर्शित करने के प्रयत्न मात्र हैं | कद्दा जाता है कि समस्त अर्थालकारों का 
मूल उपमा है | यह उपसा और कुछ नहीं जोवन एवं जगत की अर्थवत्‌ छवियों 
को सम्शन्धित करने का एक प्रकार मात्र है | वैज्ञानिक भी वस्तुओं के तम्बत्धन 
: सूत्र खोजता है, किन्तु यह सम्बन्ध प्राथ/ कार्यकारण-मूलक हांते हैं. 


] 
हद 
डे |॥! है । ३ न 


७ रधस्य व्‌ प् |। धुया [ गुणा है | शा न मर त्र्पू (रे श्र सं सुड्ला | ष्प ) || ५ 4. १०] ४ रे 
हि | - 
सा० सचिं० फृू७०*ण 


हा है ।+५. | 
४ ॥ 4 ॥५- न्प्््‌ ॥ ४ 


पट सीहित्य-चिंन्तां 


साहित्यकार जिन सम्बन्धों को देखता व पाता है वे नितान्त भिन्न कोटि के 
होते हैं| शायद उनका मूल मानवता की निगूढ़ अन्तः प्रकृति में रहता है, 
शायद वे मूल्य-जगत के अनिर्बाच्य नियमों के वाहक होते हैं। इसका अर्थ 
यह हुआ कि उपमा अथवा अन्य अलंकारों का विधान कोई खामखयाली 
चेष्टा नहीं है | वे अलंकार जो वस्तुतः मार्मिक हैं, जो हुदय को स्पश करते 
हैं, ग्रगल्‍्म कल्पना के रूप में नहीं आते, वे अनुभूति का अ्रवियोज्य अज्भ, 
उसके विधायक अरु-परमागु रूप, होते हैँ । ऐसे अलंकार बाणी या कल्पना 
का विलासमात्र नहीं होते । 
महाकवि कालिदास ने, जो अपनी उपमाओं के लिए प्रसिद्ध हैं, शकुन्तला 

के अमुक्त बौवन-सोन्दर्य का वन इस प्रकार किया है, 

अनाधात॑ पुष्प॑ किसलयमलूतं कररुहे 

खनताविद्ध॑ रत्तं मधु नवमतारवादितरसम्‌ 

अखणरडं पुण्यानां फलमिव च क्‍ 

अर्थात्‌ वह ( शकुन्तला का व्यक्तित्व ) 'उस फूल की तरह है जो अभी 

तक संधा नहीं गया है, .उत् नई कोंपल के सामान है जो नख-स्पश : दारा 
छत नहीं हुई; न बेचे हुए रत्न की भाँति; न चक्खे हुए नए मधु की तरह; 
संचित पुण्य कर्मों के अखण्ड ( सम्पूर्ण ) फल के तुल्य'"““ |! शकुम्तला 
के यौबनोच्छुल व्यक्तित्व म॑ एक अपूर्व नयापन है; ताजगी ( ऋफ08॥7088 ) 
हैं जैही सद्यः स्फुटित गुलाब में हाती है, .जेसी अभिनव पल्‍लव, अनास्वादित 
मंधु म॑ रहती है, जैसी'“'आप , सम्पूर्ण, अनुभंव-जगत्‌' को खोज डालिए' 
पर कालिदास की... उपमाशों से अधिक सुन्दर था व्यज्ञक, एक भी. 
उपमा नहीं पा सर्केगे | ये उपसाएँ कालिदास ने 'प्रगल्म कल्पना द्वारा नहीं 
उंपजाई हैं । अपनी अनुभूति को प्रकट करने के लिए उनकी दृष्टि बरबूस 
समूचे असुभंव-जगत में घूम: गयी दे और वहाँ से उन छविय्रों दूँढ़ लाई है 
जो अपनी संद्योत्मिषित लूतेनता से छूृदय' को वैसे ही प्रभावित करती हैं, . 
जैसे शकुन्तला: का. अस्पृष्ट रूपन्यौवन | पाठक -देखें कि यहूःहक्षि, मुख्यत+ 
 जींवन्त बंनस्पति-जगत में शकुन्तला का उपमान खोजती. है; और. उसके 
बाद खनिज प्म तथा हिन्दु-समाज के सांस्क्ृतिक वातावरण में पंहुँचती है.। . 
कालिदास ने विभिन्नव्यक्तियों (#7४४86७ ) में जो साइश्य स्थापित किया है 
बह उसकी कल्पना का चमर्कार नहीं. हे, उसकी सत्यता का साज्ञी, प्रथम 
- कोटि की उपमाओं में, वनर्पितिविज्ञान या प्राणिशास्त्र है; और अन्तिम 
'हुलना में हिन्दू-जाति की चिर-शिन्तित सॉस्क्ृतिक इृष्ठि जो. पुण्यों के अखरणड 
फल को विशेष लोभ की दृष्टि से देखती आयी है। न बेचे हुए रत्न की 
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उपसा संभवतः सबसे कमजोर है, पर कृत्रिम स्पश अथवा स्पर्श-जन्य बिकृति 
के निराकरण का कार्य बह पूर्णतया सम्पन्न करती है | अच्छी उपमाएं सर्वत्र 
इसी प्रकार या तो हमारी जैबी प्रकृति अथवा हमारे दीधकालीन मानवीय 
(शि8०७! ), सामाजिक किवा सांस्कृतिक अनुमव पर निर्भर करती हैं। 
दूसरे, साम्य और वैषम्य के वे विधान जो प्रकृत काब्य-प्रेरशा से निःसृत 
होते हैं, अनुभव जगत की किसी सच्चाई को प्रकट करते है; और यह 
धारणा कि काज्य-साहित्य का सत्य से कोई सम्बन्ध नहीं है, नितानन्‍्त 
अ्रमपूण है || 
.. यहाँ ज़ामरूक पाठक पूछेगे--किन्तु शब्दालक्ार क्या हैँ ? वे तो किसी 
तरह भी अनुभूति के धर्म सिद्ध नहीं किए जा सकते | शब्द-विशेषरी के प्रयोग 
पर ही उनकी उपस्थिति निर्मर रहती है | इस आपत्ति में कुछ तल अवश्य है, 
पर उतना नहीं जितना दिखाई पड़ता है । हमारे (अर्थात्‌ भारतीय), साहित्य- 
शाख्र में स्वीक्षत शब्दालक्लार दो प्रकार के हैं, एक वे जो मुख्यतः संगीत 
का विधान करते हैं, जैसे अनुप्रास। अनुप्रासों का समावेश वहीं अच्छा लगता 
है जहाँ वह संगीत को पुष्ट करता है, अन्यत्र वह सहुंदयों को खलता है। भरेष्ठ 
कवि प्रायः अज्ञात भाब से अनुप्रासों का सन्रिविश करते हैं; इसके विपरीत च्ुद्ध 
कवि उन्हें वांजिक दक्ष से टेसने का प्रयत्म करते हैं। उस दशा में अनुप्रात 
मूल अनुभूति! की निरथंकता के कारण दी. अच्छे लगते हैं, वह भी निम्न- 
कोटि के पाठकों को। यमक ओर श्लेष के यत्किचित्‌ चेमत्केर का कारण 
( अथम के संगीव-विधान के अतिरिक्त ) यह है कि वस्तु-जंगत की माँति 
शंब्द-जगत से भी मानव-जाति का बड़ा गहरा सम्बन्ध स्थापित हो गया 
है| यमक ओर श्लेष वस्तु-जगत की नहीं, शब्द-जगत" की अर्थवत्ता 
(809778657४०6 ) का उद्योतन करने ई--वहाँ लेखक अपनी शब्द- 
, जगत से सम्बद्ध अनुभूति को प्रकाशित करदा है। बाणभटट ऐसा ही. कलाकार 
है । वह शब्द-शास्त्र के पणिडतों ओर अनुषंगवश' से शब्दों के प्रेमियों को 
प्रिय लगता है। गंद-प्ंन्थ होते हुए भी. उसकी कृतियाँ' माषान्वर्रित नहीं दो 
' सकतीं | ऐसे कलाकारों में मय इस बात का रखता है कि वे शब्दों को जीवन 
झौर जगत का स्थानापन्म समझने लगें; वे प्रायः प्रथम श्रेणी के साहित्यकार 


नहीं बन॑ पाते | 
जनन्-#त +निलल्नंभननी न भैत-लक नरक कीझनञ++नन+ न लननननल पक कल्‍ >नपृच्पकनऊ रत का: नए लन मे न -ननकननत 


१ उपमान और उपभेय की समानता इस -अ्र्थ में सत्य हीती है कि. 
दोनों के तुलित रूप द्रष्टा में समान प्रतिक्रिया जगाति हैं। मतज्लब यह कि 


साइश्य देखा जाता है; कल्पित नहीं किया जाता। .. ' 


श्र साहिध्य-चिन्ता 


यदि संगीत अथवा लग ( ४9४0४ ) की संवेदना अ्रनुभूति का अंग 
है तो मानना पढ़ेंगा कि विशिष्ट छन्दों, अनुपास श्रादि का विधान शैली की 
विशेपते! नहीं है | कहना चाहिए कि, कम-्सें-कम काव्य के ज्षेत्र में, संगीत 
कल्ागत महत्ता का एक प्रथकऋू उपादान और प्रतिमान है| किन्तु काब्यगत 
संगीत का निशय करने के लिए किनन्‍्हीं नियर्सों का निर्देश नहीं किया जा 
सकता; रस और सौन्दर्य की भाँति बह सहृद्य-संवेदना द्वारा ही ग्रहण किया जा 
सकता है | पन्‍्त के 'गुज्ञन' में किंचित्‌ शब्द मोह के साथ हृदय को भंकृत 
करनेंवाला संगीत भी ओोत-प्रोत है । क्‍ 

इस सम्बन्ध में हम यह कह दे कि काव्य में संगीत का महत्व होते हुए भी 
उसे बर्थ पर प्रधानता नहीं देनी चाहिए:--संगीत के लिए अथ का बलिदान 
क्षम्य नहीं है | साहित्य मुख्यतः सार्थक अनुभूति है। मवभूति की “्रविदित 
गत यामा रात्रिरेंव॑_ व्यस्सीतः पंक्ति के सम्बन्ध में कहा गया है कि उसमें 
विन्दुमात्र का आधिक्य है, 'एवं' के बदले 'एब' होना चाहिए । यहाँ पाठक 
देखेंगे कि बिन्दु की उपस्थिति संगीत को और अनुपस्थिति अर्थ को पुष्ठ करने- 
वाली है | तथापि हम यह जोड़ दें कि अवसर-विशेष पर अर्थ और संगीत. के 
अपैक्षिक महत्व का नि्शव सहूंदय कवि की चेतना ही ठीक कर सकती है। 


(जुलाई २६४६.) 
अतिरिक्त रिप्यणी रा 
अपने बोधात्मक अंशः में साहित्व हमारी चेतना का उन्मेष यो 
विकास करता है | रूपों, रंगों की भाँति ध्वन्ियों के. लयात्मक संगठन की 
चेतना भी काव्य में रहती है, अतः रूप-चेतना की भाँति ध्वनि श्रथवा संगीत- 
चेतना को भी अनुभूति का अंग मानना चाहिए । 
गीत काब्ये में सौन्दर्य, रागात्मक द्रव एवं संगीत की अनुभूतियाँ 
अवियोज्य रूप में सम्पृक्तया संमिश्र हो जाती हैं|... .« .. हि 
.. उक्त निवन्ध में पक्के महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया है-क्या वही बात दी 
'मिन्न दंगों से व्यक्त कीं जा सकती है ! क्‍या अनुभूति से मिक् शैली का भी 
अस्तित्व है ! 
निर्शिचित है कि दो मिन्न शब्द-संगठन टीक वही अनुभूति नहीं जगा 
. सकते | फिर भी यह देखा जाता है--विशेषतः उर्दू गजल में--कि दो कवि 
एक ही वक्तव्य को मिन्न प्रकारों से अदा बरते हैं मिससे उक्ति के प्रभाव 
भेद पड़ जाता दे । क फ 
बात यह है कि उक्ति का दंस सीधा भी हो सकता है और चमंत्केरपूर्ण 


। तह हि ३) # में ४73, * | । 
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भी अर्थात्‌ ऐसा जो वक्ता की प्रतिभा था चाठुय का द्योतक हो कुछ विचारक 
इस प्रकार के चमत्कार को काब्य की आवश्यक बिशेपता बतलाते हैं; कुछ 
प्रकारान्तर से उसे श्रेष्ठ काब्य का गुण कथित करते हई। इस संबंध भें आरे 
बिचार किया जायगा | 

चातुयपूण उक्ति वक्तव्य विषय के श्रतिरिक्त बक्ता के प्रतिभा-मूलक 
सीन्दय को भी सम्मुख लाती हैं, अतः प्रिय लगती है। इसे शैली की विशेषता 
कहा जाय अथवा अ्रभिव्यक्त अनुभूति की यह परीक्षकों की रुचि पर निर्भर 
करेगा | प्रस्तुत लेखक ने यहाँ जिस दृष्टि का प्रतिपादन किया है' उसके 
अनुसार तथाकथित शैलीगत विशेषताएँ वास्तव में राग बोधात्मक अनुभूति 
की ही विशेषताएँ होती हैं। किसी थक्ति में वक्तव्य वस्तु ही नहीं, वक्ता का 
बोद्िकन्संवेदनात्मक व्यक्तित्व भी प्रकाशित हो जाता है | 


साहित्य का प्रयोजन' 


मानव-जीवन के कुछ प्रश्न ऐसे हैं, जो:प्रायः प्रत्येक थुग में पूछे जाते 
हैं और जिनका समाधान प्रत्येक युग को खवतन्त्र रूप में हूं ढ़ना पड़ता है । 
प्रसिद्ध, है कि दशन तथा आचारशाम्र के अनेक ग्रश्न इस कोटि के होते हैं; 
माद्दित्य का प्रयोजन क्‍या है? यह प्रश्न भी इसी श्रेणी के अन्तर्गत है । 
ब्रात यह है कि साहित्य के प्रयोजन तथा जीवन के प्रयोजन या अन्तिम 
लक्ष्य की समस्वाएँ एक-दूसरे से असंबद्ध नहीं।हैं, और जहाँ साहित्य-दशन 
जीवन-दशन से प्रभावित होता है, वहाँ वह जीवन-दर्शन के निर्माण के लिए, 
महत्वपूर्ण तथ्य (7)908) भी उपस्थित करता है। यही कारण है कि विभिन्न 
साहित्य-विचारक उसके स्वरूप एवं प्रयोजन के विषय में एक-दूसर से इतना 
विवाद, इतनी कठ्ट आलोचना-प्रस्यालीचना करने लगते हैं।.... 

अस्तु, अब हम अपने प्रश्न को कुछ अधिक मूर्त्त रूप देने की कोशिश 
. करे | क्‍या मानवता के विशाल जीवन के लिए. साहित्य की कोई उपयोगिता 
है ! क्‍या वह भानव-समभ्यता को किसी तरह आशेया पीछे बढ़ाता है! 
साहित्य का जीवन के अन्य महत्वपूर्ण अंगों, मनुष्य के आचार-बिचार, उसकी 
. धर्-मावना एवं जीवन-दृष्टि से क्‍या सम्बन्ध है ! अथवा यह मानना चाहिए 
- कि साहित्य मात्र व्यक्तिगत आनन्द या मनोविभोद की वस्तु है और उसका 
सनुष्य के सामूहिक जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं है 2. यहाँ कतिपय पुराने 
. प्रश्म बढ़े उम्र रूप में सामने आ जाते हैं. जैसे कला और नेतिकता 
(536 बागपत क०:कपज) के सम्बन्ध का प्रश्त |... 

जैसा स्लि हमसे ऊपर संकेत किया इन प्रश्मों पर मत-विभिन्नता का 
अन्त नहीं हैं । क्रीते के अनुयायी अमेरिकन आलोचक स्पिनगान ने “नवीन 
/ आल्लोचना' शी्क निवन्ध में यह बतलाते हुए कि गईं समीक्षा ने किन-किन 
अन्धरविश्वासों का परित्याग कर दिया है, लिखा हैः-- | 
| एू७ आ8ए७ १०7७. जपडि क!. फवा0/8) घरप्ेन्ठआए०ा:णी ॥४६. 
उमर 80798 ४87 $8&४ /08%7ए9 छछ 78द%76 0 ग्र४:०ध0%5 8038, 
' 289078]9 600 ए85886 ; 8078, ४0 90 97009. फिए/घक 6 ठप हैं ठंडा 


ररंपठना कालेज के 'ताहित्यिक सप्ताह! में पठित (१६४७)... 


साहित्य का प्रयोज॑न ५0 


78$ 89770084$8ऐ ६96 ॥9707079 ६85 ह+ं 9७988 70 छांप्रा 55058]0६ 
859768807 $ ७6 ३8 कां।? 48 00779666 ए97 65]78884073 (5 
80077 7936$8 ; $8॥ 968&पा7ए 75 |8 0एछ7 850प86 707 ४ शं3६ 

अथात्‌ कला की परीक्षा नेतिक दृष्टि से करना अन्ध परम्परा हैं, जिसे 
अब हम छोड़ चुके हैं। काव्य-साहित्य का उद्दे श्य न केवल शिक्षा या केवल 
आनन्द देना हैं, न दीनो ; कला का एक ही लक्ष्य है, अभिव्यक्ति | अभि- 
व्यक्ति के पूर्ण होते ही कल्ला का उदृश्य पूर्ण हो जाता है ; सौन्दर्थ स्वयं 
अपना साध्य है, उसके अस्तित्व के प्रयोजन की खोज वांछुनीय नहीं है । 
आगे स्पिनगार्न कहता है कि सौन्दर्य को . दुनिया सत्य और शिव दोनों क्षेत्रों 
से अलग है और कला को नीति-विरोधी कहना वैसा ही हैं जैसा क्रिसी गित 
या इमारत को आचार-शूल्य घोषित करना । इसी प्रकार ए० सी० ज डले ने 
अपने प्रसिझ कविता कविता, के लिए! निबन्ध में यह प्रतिपादित किया है 
कि काव्यकला स्वयं अपना साध्य हैं, वह धर्म, संस्कृति, नैतिक शिक्षा, 
मनोवेगों को मृदु बनाने आदि का. साधन नहीं है । 

दूसरे विचारकों ने उक्त आनन्‍्यताओं के ठीक उलदे उद्शार प्रकट किये 
हैं। प्रसिद्ध उपन्यासकार टॉल्सटॉय का मंत है कि कला की सुरुंय कसौटी 
नीति और धर्म हैं, अर्थात्‌ यह विचारणा-कि कहाँ तेक उसका जीवन पर 
श्रच्छा या. घुश प्रभाव पड़ता है.) दे कहते ६-०५ शप्छाज 86 छाते | 
08ए७7ए '+पग89 80069 प876 ७5८55 8 #छह8058 ह९)४४७, 0६ 
ए860 ३8, 800प हद ' ए॥६४ 8 #80 0७शा70070 0० ६88. ए9070 
8000$9, घ्यत 76 8 एह एड ए80फ8 607066फ60 शिद्ध। वं80वैंस8 
9 एकप्र० ० 700 70९]8 (5 7७878775690 | 07 मंध्यू अाचसछड ,. 
का विचार हैँ कि जो काव्य नैतिकता के अति विद्रोही है बह स्वयं जीवन के 
प्रति विद्रोही है, और जो काव्य नैतिकता से उदास्तीन है, बह स्वयं जीवन से 
 उदासीन है |" 
.. , यहाँ प्रर्न उठता है. कि उक्त दो विरुद्ध : मतों में.से. किसे स्वीकार किया 

जाय, इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न. यह, है. कि. इन विरोधी सान्यताओं की 

परीक्षा कैसे की जाय ; किस प्रद्धति से, क्रिस आधार परं, उक्त विवाद का / 
. निपदारा किया जाय ६ 
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४६ साहित्य-चिन्ता 


संभवतः कुछ लोग, जिन्होंने तकशास्र॒ पढ़ा है, सोच सकते हैँ कि दो 
विरुद्धों के बीच तीसरी स्थिति संभव नहीं है--“परस्परविरोधे हि न 
प्रकारान्तरम्थितिः |” किन्तु वस्तु-स्थिति ऐसी नहीं है | कुछ परीक्षकों ने एक 
तोसरी ही कोर के विचार प्रकट किये हैं। आधुनिक काल का प्रसिद्ध कवि 
और आलोचक टी० एस० इलियट पहली साँस में कहता है -- 

500 66787 ए ए0०807पए 78 7060 ४68 उ7600690॥#07 ० र् 
0788, 07 8 ठत#6009070 छा 9०४08, छत 90 ॥0078 ३8 
| कशायहांणा 07 था ध्पृर्पार्णोणाई। 0६ “%9॥807, 07069 फ्रेए 
80778 ॥0784670ए5 &997988 04 हत0708....... अभात्‌ शब्दों का भयंकर 
दुष्प्रयोग किये बिना यह नहीं कहा जा सकता कि कविता नीति की शिक्षा, 
राजनेतिक गार्ग-दर्शन अथवा धार्मिकता या उसका समकक्ष कुछु और है । 
किन्तु आगे चलकर वह इस एकाड्डी सम्मति में संशोधन कर देता है-- 

()0 ४8 0467₹ 8700 (009607पए 88 0९॥७777 ए घ्व8 80॥76$047 8 
60 वै० जाप ग्रातणबोड, ब्यते जाति एशॉडांगा, ध्यते ७०0 जा 
?0॥08  9०77898, ए0पडशीाी छ6 0कआ706 ४७ए ज्वी७४, ( [79 
880760 ए/000, 4988 रत, ) अर्थात्‌ कविता का नैतिकता, धर्म-सावना 
झ्रौर संभवतः राजनीति से भी कुछ सम्बन्ध अवश्य है, यद्यपि हम नहीं 
जानते कि वह सम्बन्ध क्‍या है। बोौ० आई० ए.० रिचर्ड स का मत भी कुछ 
इसी प्रकार हैं। “आचार्य मम्मट ने काव्य के अनेक प्रयोजन बतलाते हुए 
इस बाल पर विशेष गौरव दिया है कि बह आनन्द के लिए (सद्यः परनिवृ- 
तये.) है; ताथ ही. उनका' कथन है किं वह कान्‍्ता-संमित अपंदेश के लिए 
ती है। भरें विचार में कान्ता-संमित विशेषण का प्रयोगे इस बात का दोतक 
है कि मम्मट, . इलिसथ की भाँति, यह टीक-ठीक बताने. भें असमर्थ हैं कि 
किस प्रकार काव्य-कलो नैतिक॑ शिक्षण का कार सम्पक्ष॑ करती है | स्विर्ड से 
की 'क्रिसी विशिष्ट श्रथ में! (॥7 80706 89600 80॥888) व्येंजना भी. 
इसी असमर्थता की तक है । कक 
में समभाता हूँ कि उन परीक्षकों की तुलना भें जो काव्य और, मैतिकता 
एवं धर्म-भावना में कोई सम्बन्ध नहीं देखते, दूसरी अणी के विचारक जिनमें 


निधनन्निकि सकल अ अजब मी 5 रा ंााााााााााणाणाणणणाणााआआंि जाता ्न् 
बन न जी ना: 5 
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ठहर कएल्‍मैंट एक एलह 97 6508797068., ( अ्धम इटलिक हमारे हैं | ) 
एकंग्रण॑का ०8, 2१.5४ | ' 


साहित्य का प्रयोजन धर 


आनलड तथा टॉल्स्टॉय के अतिरिक्त प्तेटो, अरस्तू, होरेंस, दान्ते, मिल्थन, 
शैली आदि परश्चिम के तथा भरत, आनन्द-बधन, अभिनवगशुप्त आदि भारत 
के विचारक सम्मिलित हूं, सत्य के श्रधिक समीप हैं | साथ ही मेरा विश्वास है 
कि काव्य के नेतिक-धार्मिक तत्वों का निरूपफण थुग-विशेष के स्वीकृत नीति- 
शास्त्र तथा धम-मावना द्वारा ही नहीं हो सकता | जिस अ्रन्तह ४ पर काव्य- 
साहित्य निर्भर करता है, वह प्रचलित नींतिबाद से आगे और , कभी कभी 
उसके विरुद्ध भी चली जाती है । इस दृष्टि से इलियट और मम्मट की. यह 


भावना कि काव्य और नैतिकता का सम्बन्ध ठीक-ठीक व्याख्येय नहीं है, 


वस्तुस्थिति के अधिक निकट है। आप कहेंगे कि मैंने ऊपर की सम्मति 
सिद्धान्तवादी ( 08७४० )ढंग से प्रकट कर दी है, उसे स्वीकार करने 
का कोई कारण उपस्थित नहीं किया है। वास्तव में अवशिष्ट लेख में हमें 


इन कारणों का ही निरूपण करना है । साहित्य का ग्योजन क्या है, उसका 


सम्यता, नतिकता या धम्-मावना से क्या सम्बन्ध है->इसेका जबित उत्तर 
पाने के लिए हमें साहित्य के स्वरूप फी कुछ जानकारी होनींचाहिए | साहित्य 
क सम्बन्ध में प्रस्तुत विषय से लगाव रखनेवाला भुख्य ग्रश्त यह है--साहि 
की विषय-पस्तु क्या है, साहित्य भें किस चीज को अभिव्यक्ति देने की चेष्टा 
की जाती है ! है. 

अमभिव्यंजनावादी का यह कथन कि साहित्य अभिव्यक्ति" या -अभिव्यंक्ति 
की कला है, साधारण लोगों को. ही नहीं, दाशनिकों को भी एक पहली मालूम 
' पडता हैं | क्रोचे के दाशनिक सिद्धान्त भी कुछ ऐसे हीं हैं । अमिव्यंजनावाद 


का एक मात्र सत्य पहलू यह सिद्धान्त है कि साहित्य यो कल्ला-विशेष का काम पदार्थों: 


की सफल या स्पष्ट अभिव्यक्ति, उन्हें अंमुमव में मूत कर, देना है |. किन्तु 


उस सिद्धान्त का यह परिणाम कि प्रत्येक वस्तु+-रेल के इंजन की हुआ 
अथवा तुद्ध का मशानमानिक्रलग[--संमान छूप सेकला का विषय वन सेंकती 


है यदि कलाकार उसे अग॒मव में पूर्झतवा मृत कर सके; उसे यंगाथवाद का 


एक उम्रतग रूए दे देता है ओर उसका हमारी मूल्य-भावत्ा (७786 रण 


| 
व | | 


२४४०६) से कोई सम्बन्ध नहीं रह जाते] 


एक दूसरा प्रचलित एवं पुराना मत यह है कि साहित्य में हमारी . 
संवेदनाओं (४७७॥४४४2४) पँथा आवेगों, ( फक्0४#8०॥8 ) कीअ्मिव्यक्ति 
होती है । बड़ सवर्थ ने कविता को वेगघूण संवेदनाओं का सहज उद्गार .. 


( 8007870008 था ण॑ ॥9ज०४प) 490७7 88 ) अश्रथवा शान्त:.. 


7 
45 (' | 
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क्षुशो में स्पृत आंबेग ( आपात #66506089' वर पक पा धए -), रा 


'घर्णित किया है। टॉल्स्टॉय के अनुसार. कला का जन्म तब होता है जब 
साए चिं० फ३--पफ्र « ' 


का 


भ्र्ध साहित्य-चिन्ता 


्ञ 


एक व्यक्ति अनभत आावेग को दसरों तक पहुँचाने में समथ होता है। भार- 
तीय रसबाद के अनसार विभाव, अनुभावादि के द्वारा रृस्यमय स्थायीभावां 
की अभिव्यक्ति को रस और रसमय वाणी को काव्य कदते हैं । 

साहित्य-संबंधी उक्त मान्यताएँ बड़े-बड़े विचास्कों के नाम से संबद्ध ई, 
और उनके पीछे दीर्घ-परम्परा का बल है। मेरे जस इतना अवकाश नहीं 
है कि इन सास्यताओं का लम्बा विवरण और विस्तृत परीक्षा प्रस्तुत करू । 
संज्षेप में में आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि 
स्वयं कवियों की तथा आलोचकों और रसज्ञ पाठकों की एक बड़ी संख्या यह 
मानती चली आई है कि सदित्य में मनुष्य के हृदय की अथवा उसके भीतर 
की किसी चीज की अ्रभिव्यक्ति -होती है। उस भीतरी चीज को किसी 
ने संवेदना, किसी ने आवेग और किसी ने कुछ और नाम दिया । 

यदि में आपसे कहूँ कि में इन मान्यताओं का बहुत 'दूर तक अ्रमन्‍मूलक 
मानता हूँ, तो आप सहसा सतक हो जाएंगे, ओर मैर प्रति असहानुभूति का 
भाव धास्णख कर लेंगे) पर में आपसे निवेदन करूँगा कि आप अधीर न हों 
आर इन सान्यताओं के कतिपय निष्कर्षों पर तट्सथ भाव से विचार करे | 

यदि साहित्य मात्र मेरे सीतरी आवबेगों, संवेदनाओं अथवा: स्थायी मभार्वी 
की अभिव्यक्ति है, तो यह स्पष्ट है कि सुझे साहित्य-सृष्टि के लिए आपने 
आवेशन--अपने चारों ओर के री-पुरुषों तथा शेष संसार से सम्पृक्त 
होने की, उनमें अ्रमिद्धचि लेनें की बिलकुल जरूरत नहीं है.। मेरा काम, 

साहित्यकार होने की हैसियत से, केवल यह है कि में अपने भीतर झाँके ओर 
अपनी भीतरी' प्रतिक्रियाशोों को छन्दोबद्ध या गद्यात्मक भाषा: में प्रकट कर 
दूँ | उक्त मान्यताओं का ही दूसरा' निष्कर्ष यह भी है." कि कलाकार को 
संसार के मनीषी विचारकों ' के सिन्‍्तन से किसी प्रकरेर का लाभ उठाने की 
आशा नहीं करनी चाहिए, क्‍योंकि उराका लब्य उग आविगों या संवेदनाओं 
की व्यक्त करना है जो पदले से- हीं उसके भीतर मौजद हूँ। इर्स,लिए कुछ 
लोगों'का विचार है! कि कलात्मक याद के लिए विशेष शिक्षा-दीक्षा आब- 
. श्यक नहीं है, कलाकार अपनी: जन्मजात प्रतिभा के बल पर साहित्य- 
_सर्जना करते :है.। रे 
४ आपकी शायद शह परिणाम अश्निय लगें; आप में से कुछ यह भी कह 
क्ष करते है कि मेंनें. उक्त सिद्धान्त के साथ एस न्याय प्र नहीं किया है क्योकि क्‍ द 
स्सवाद स्थायी भाव की अभिव्यक्ति -में विभावों की-«र्थात्‌: आवेश्न 

( फिच्चए7७एं9७४8६ ) की निससे नर-नारं साम्मिल्षित हैं-*उपादेयता स्वीकार : 
करता हैं !मेरा उत्तर है कि रसवाद के अनुसार भी. जो इन लिद्धास्तों में: 


यम 
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सबसे पुष्ट है, ग्रावेश्न के सम्पक का स्थान नितांत, गोण है; और वहाँ प्राय 
किन्हीं भी ग्रालंबनों एबं उद्दीपन विभावों से काम चल सकता हैं| व सवर्थ 
तथा टॉल्स्टॉय के विवरणों म॑ आवेशन का इतना भी महत्य नहीं है, और 
डा० रिच्र्ड स के अनुसार अन्तवृ त्तियाँ का समंजस संगठन ही कला का 
एक मात्र लक्ष्य है | 
यहाँ ग्रसंगवश मैं भारतीय रस-सिद्धान्त के संबंध में एक बात कह्द दूँ ; 
उसने आवेग-संवेदनावाद के एक बड़ दोष के परिहार का यत्न किया है | 
शुद्ध संवेदना या आवेग, अन्तःपवृत्ति | 77790 86 ) या स्थायी भाव का 
अभिव्यक्ति संभव नहीं. है, इस पर रसवाद के श्राचार्यी का ही ध्यान गया 
और उन्होंने विभावादि को अमिव्यक्ति का साधन कथन क्रिया । आधुनिक 
सनोविज्ञान के अनुसार संवेदना और आवेग, विशेषतः द्वितीय, शरीर की 
आक्ुलित अवस्था का नास है जिसमे आमाशय तथा उसके पाश्ववतों अंगों 
मं विशेष हलचल होने लगती हैं | इस शारीरिक आकुलतता एवं हलचल को 
आंवेगयुक्त पुरुष अन्च भाव से महसूस करता है; पर यह कहना निरथंक है 
कि वह उसे समझता है, शोर इसीलिए बह उसे वाणी द्वारा अ्मिव्यक्त 
करने में भी असमर्थ होता. है | बस्तुतः जब कीई व्यक्ति अपने श्रीघ को धारण 
से प्रक८ करता है, तो वह अपने शारीमिक परिवतनों का विवरण नहीं देता, 
अपित उन प्रतिकूल परिस्थितियों का बशुन करता है जो उसके क्रोघोदय 
का कारण हुई. हैं--जैसे क्रोष-भाजन व्यक्ति के, दुष्यवह्ार अश्रथवा हानि- 
कारक व्यापारों का .ै| 
. इस प्रसंग को हम यहीं छोड़े । मेरा त्ालये यह: है कि साहित्य मात्र... 
किसी भीतरी वस्तु की अभिव्यक्ति नहीं होता। अतः साहित्य का. प्रयोजन 
 अ्स्तःप्रवूत्तियों का संगठन या समंजसकरण भी नहीं है, जैसा. कि डॉ०9 
रिचड स. का मत, हैं। वंस्तुव: विज्ञान, की, भाँति साहित्य, भी: आावेशन 
( र7०77०7# ) के प्रति प्रतिक्रिया है ओर उसका उह श्य मनुष्य का 
आवेश्न से विशेष संबंध स्थापित करना है.। अब्रश्य ही विज्ञान और साहित्य. 
नामक » प्रतिक्रियाओं मे भेद है. और ज्नके हारा स्थापित समुष्य, ओर .. 
 आधेष्टन, के..सम्बन्ध माँ. मिन्न. हैं|. विशञानः का च्षेत्र' भौपिक आदेष्दन 
"है. जहाँ: बह, मुख्यतः . कार्य-कारण-संबत्धी . का. उद्घाटन - या... स्थापना ... 
करता है ; इसके , विपरीत सादित्यः का चेन मुख्यतः मालवे जीवसे है जहाँ. 
बह शुभ-अशुभ, सुन्दर-असुन्दर आदि तत्वों को हो ढ़ता आर: उनसे मनुष्य 
का शगात्मक सम्बन्ध स्थापित करता. है | विज्ञान मनुष्य को- भौतिक आवेशन 
का आभिपत्य देता है, सादित्य उसे मानव-जीवन, के सौन्दर्य का उपभोग; 
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विज्ञान आवेश्न को हमारा बना दंता है, साहित्य उसे हमारे अस्तित्व का 
अंश । साहित्य म॑ जड़ प्रकृति भी सुद्दर और सजीब बनकर हमारे जीवन या 
अस्तित्व का अंग बन जाती है | 
आप पूछेंगे कि हमारी इस स्थापना का प्रमाण क्‍या है! मेरा उत्तर 
हे--कलाकार के साहित्य-सूष्टि के क्षणों का सतक निरीक्षण कीजिए. और 
आप देखेंगे हमारा मत ही वस्तुस्थिति का सच्चा विवरण प्रस्तुत करता है । 
शकुन्तला के सौन्दय अथवा दुग्यन्त के मानसिक इन्द्र का वर्णन करते समय 
कालिदास की अभिदचि एवं चिन्ता का केन्द्र क्या होता है ? श्रवश्य ही 
शकुन्तला का व्यक्तित्व और दुष्यन्त का मन न कि अपने मीतरी विक्रार। इसी 
प्रकार 'रामचरित मानस” की बणना का विपय, उसकी कल्ा-पद्धति का केन्द्र, 
राम हैं न कि तुलसी | यह कहना कि 'सानस” लिखते समय तुलसी का ध्यान 
राम की लीलाओं पर न होकर अपनी संवेदनाओं, आवेगों वा भाव-पद्धति 
की और था, वस्तु-स्थिति का सही उल्लेख न होगा। इसी प्रकार गोको के माँ 
उपन्यास मे अप्विव्यक्ति का विषय रूस के कुछ मज़दरों का जीवन है, स्वयं 
गोकों के स्थायी भाव या आवेग नहीं । 
यहाँ एक प्रश्न उठता है | यदि साहित्य का काम आधवेश्नगत सौन्दर्य 

असोन्दर्य--अर्थात्‌ मूल्यों का उद्घाटन है, तो विचारकों और स्वर्य साहित्य 

कार्य को यह भ्रम क्‍यों हाता है कि वे क्रिसी भीतरी चीज को अभिव्यक्ति दे 
रहें हैं! उत्तर है--तीन कारणों से | प्रथमतः बाह्य आवेश्न या परिवेश की 
अ्थंवर्ती छवियाँ हम में राग-विराग उत्तन्न करनी हैं जिसके कारण हम उसकी 
आर ध्यान दने को बाध्य होते हैं, अतः हमें भ्रम होता है कि हम भात राग- 
विरागों को ही प्रकट कर रहे हैं। दूसरे, हम अक्सर उन इच्छांओ्रों एवं राग- 
विरा्मों को, जो प्रारंभ में बाह्य की प्रतिक्रिया में उद्वित हुए थे, स्वतंत्र रूप में 
कह्पनों और अमिव्यंक्ति का विषय बना लेते हैं। तीसरे, बाह्य रूपों का कल्पना. 
मूलक संगठन भी हारे मस्तिप्फ में ही घटित द्वोता है| फर्लशः कंलित 
चिहत्र वा: संगठन आनन्‍्तरिक वस्तु जान पहले हैं । ' 

. यहाँ हम आवेदन शरद का प्रयोग! बड़े व्यापक अर्थ में करे रहे हैं| हमीरे 
श्रवेशन में भौतिक अकृति को ही नहीं; नर-नोरी और उसके व्यापार ही नहीं, 
बहिकि संम्पूण' मानवता के-सव प्रकार के ' विचा' विकार, संशंय-सनंद है, 'सुखत- 
कस, आंशाकांशाएं, सानवत्तों का सम्पे इतिहांस और स्मृतियाँ सम्मिलित 

। इस प्रकार राम-कृष्ण तथा बुद्ध और ईसा की जीवनियाँ उनके भक्तों 
फटी नहीं, हसारें सांस्कृतिक आवेप्न के [भी सहाय पूर्ण नाग वन गई हैं। 
यहा नं, भीतकाव्य में स्वर्य हमारे ववक्तिगत सुख-दःझ्ष तथा मनोविकार ज्ञान 
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या अनुभूति का विष्रय वनकर हमारे सामने आते हैं और हम उन्हें वैसे ही 
देखते हैं जेसे आवेष्टन के अन्य तत्वों का । उस समय उन्हें अभिव्यक्ति दने- 
वाला कवि (विपर्यी) उन्हें अनुभव का विपय बनाकर उनके सौन्दर्यासोन्दर्य 
की विवृति करता हैं | इसके बिपरीत उपन्याक्ष में इस विध्ति का विषय पात्रों 
को मनोदशाएं होती हैं । 

क्रावेशधन की यद्ट विविधता ही. विश्वसाहित्य की जटिल विविधता कौ 


व्याख्या कर सकती है। कहा जाता है, और यह टीक़ भी है; कि हमारे 


आवेग तथा संवेदनाएँ वही रहती हैं ; हमारेस्थायी भाव भी वही हैं; तो क्या 
यह मानना चाहिए कि साहित्य-प्रक्रिया में कोई विकास तहीं होता, ओर पर- 
बर्त्ती थुगों के साहित्यकार: अपने पू॑वत्ती काव्य-प्रयक्नों की श्रावृत्तिमात्र करते 
थ्राये हैं ! क्या श्राज के सादित्यकार वद्दी कह रहे है, जो प्राचीन कषि कडते 


थे, क्या वाल्मीकि तक मानवता ने का व्य-साहित्य के ज्षेत्र में कोई . 


प्रगति मंहीं. की ! क्या टॉल्ट्टॉय और बाणभइह, सोर्की और दण्छी, जेम्स 


ज्वायस तथा गॉल्सबर्दी श्रौर सुबन्धु के उपन्याक्षों मं. एक ही बात कही गयी 
है, एक ही चीज अभिव्यक्त हुई है--वे ही सीमित आवेग-संवेदनाएँ, वें ही 
स्थायीभाव ! क्या साहित्य की विशाल विविधता सान्र भ्रम है ! सासुच हीं. 


हमें यह  निष्कप बड़ा विचित्र, बड़ा अदभुत अथच श्रामक अतीत छोता है, 
अर हमारा विश्वास है कि आप भी उसे ग्रहण करने को तंवार नहीं हैं । 


तो कऋाव्य-साहित्य का विषय साहित्यकार की चेतना के सामने फैला हखा ' 


श्वेशन है, और इस आंवेएन का प्रमुख भास-मानवता का जीवते है। यद्ध 
झावेशन प्रत्क शुग में बता रहता है; इसीलिए, ग्रत्येक युग, भ॑ नये 


साहित्य की जरूरत होती है |. अबश्य ही आवेशन के कुछ भाग न्मीतिक.. 


प्रकृति, नर-मारी की प्रशव-लीला, माँ और बालक का पारस्परिक संयन्ध +- 


विशेष पेरिवतित नहीं होते, पर टर्नी देखनेवाली आँखें, उनके सीन्द्य की 
बिवृति' करनेवाला मन बदल जाता है। इसीलिए प्रतेक सुग का अपना... 
इसलिए नूर की 


' प्रकृंति-काबं्य और प्रशुव-काव्य फिर से लिखना पडता है; 
_ 'बॉल-संबंधिनी कविता और रवीन्द्र के शिश्ुभ्काव्य: में भेद है 

“- अला-लूद्रि मानवता को एक लामचयाली चेश नहीं हे 
भी नदीं हैं । कला दारा गनुष्य झपने आवेश्न के उन पहलुओं की सबने 
को कीशिश करता है, जो उसके झुख हुःझ; आग द्वेप से धनिष्ठ रूप में गंवद्ध 


हैं| जीवन में, आवदे/2न में, क्या शुभ हैं श्रोरक्म अझुभ, क्या सुन्दर है और 


क्या असुन्दर, इसे ठीक से देखे-ताने ग्रिना हम झपने प्रयत्नी को ठीक दिशा में 
नहीं मोड़ सकते ; इस प्रकार केला इमारे व्यापारों का दिशा-निर्देश ऋरती 


॥. «7. छ? २६ । ] । 
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है | साथ ही उस अपार विश्व से जो सच्षात्‌ हमारे प्रयक्षों का क्षेत्र नहीं है 
रागात्मक संबंध स्थापित करके कला हमारे अस्तित्व का प्रसार करती है। 
अस्तित्व की प्रसास्क होने के कारण सब प्रकार की कला, शाकुन्तल की सुर- 
भित कॉमेडी ओर दार्डीक्वत टेख! की करुणा-विगलित ट्रेजेडी हमारे आनन्द 
का हेतु हाती है । श्रतः हम मम्मठ से सहमत हैं कि कावब्य-साहित्य का एक 
प्रमुख उ््द श्य आानन्दानुभूति है। 

और कला का दूसरा प्रधोजनः हममें मानव-जीबन के मूल्यांकन की 
कमता उत्पन्न करता है| व्यक्ति-विशेष का जीवन जिस अनुपात में मदृत्वपूण 
होता हैं, उस अनु गत में वह उसकी मूल्य-भावना से नियन्त्रित रहता है | 
विश्व के श्रेष्ठतम पुरुष अहर्निश जीवन-सम्बन्धी मूल्यों का अनुचिन्तन एवं 
अभिमत श्रादश की उपलब्धि का प्रयत्न करते रहते हैं। जीवन और सम्यता 
की जखिलतर-बुद्धि के साथ कलाकार का कार्य भी जग्लितर होता जाता 
है, जिसे संपन्न करने के लिए उसे अपने पूर्व॑वर्ती कलाकारों तथा अन्य 
प्रतिभामनीषियों से अधिकतंस सहायता लेनी पड़ती है । 

. अरब हमे देखना चाहिए कि किस प्रकार कलाकार अन्य को्ि के बिचारकों 
से सहायता लेता और स्वयं मानवता के मूल्यानुचिन्तन को आगे बढ़ाता है । 
जड़ घटनाओं के क्षेत्र में ही नहीं, मूल्य-जगत्‌ में, भी सब प्रकार के वादों और 

'सिद्धान्तों का आधार कतिपय तथ्य (प्'६०॥७) होते हैं, जो कथंचित्‌ प्रत्यक्ष 
टृ्टि से जाने जाते हैं | प्रत्येक बाद या सिद्धान्त तथ्यों अश्रात्‌ वास्तविकताओं 
की व्याख्या का प्रयत्न है, और उसकी कसौटी भी तथ्य या वास्तविकताएं ही 
हैं। कलाकार वादों का अध्ययन मुख्यतः अपनी दृष्टि केम सार के लिए करता 
है | स्वयं कलाकार का काम अपनी परिष्कृत दृष्टि से नई मार्मिक छवियों की 
प्रकाश में लाना है | देखने की बात यह है कि कलाकार की दृष्टि मुख्यतः 
विशेषोन्मुखी होती है । सामान्य अिद्धान्तों की अपेक्षा उत्ते विशेष बास्त- 
'विफकताएं ज्यादा प्रिय होती हैं, और उसकी: दृष्टि प्रोय।' ऐसी'वास्तबिकताओं 
को देह मिकालने की अभ्यस्त है । एक उपन्यास या नाटक केरूुंप में कलाकार 
अपनी बिखरी हुई दृष्टियों का एकणीकेरंण या समंजस संगठन कर सकता. है 
: हम बह रंगठन या संमेन्धव भी विचारक के सामान्य सिद्धान्त से भिन्न कोटि 
की चीज होता है| तारांश यह कि कलाकार को प्रतिभा तदेब मूत्ते विधान 
ही करती हैं, अमृत्त पिद्धान्त-सून्तों का विधान नहीं। इस संबंध में हमें कोचे 
का सिद्धान्त मान्य हैं | " 
कलाकार को हृश्टि पूर्वर्सी विचारकों के अध्ययन से परिष्कृत, औरविस्तृत' 
होती है, वह उनसे बंधती नहीं । साधारण व्यक्ति और प्रतिमाशाली/'का-यंदू 
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एक प्रसख भेद है | बाद या निद्धान्त साधारण व्यक्ति का हृष्टि-भिस्तार नहीं 
करते, वे रंगीन चश्मे की भाँति उसकी हाप्ट को बिकृृत कर देते हैं। इसके 
विपरीत प्रतिभाशाली विचारक्र या कलाकार वादों से आवद्ध' नहीं होता, बह 
उनकी आधारणृत वास्तविकताओं से परिचित होकर नवीम वास्तविक्रताओं 
को देखता-खाजता आगे बढ़ जाता है | इससे स्पष्ट हैं कि प्रतिभाशाली 
कलाकार किसी मतवाद का पोषक या अनुयायी नहीं बन सकता । 
पूजवर्तती विचारकों तथा. कलाकारों की सहायता से अश्रपती हृष्टि का 
परिष्कार करके कलाकार फिर उस हष्टि म॑ विश्वास रखता हुआ आगे बढ़ता है 
और स्वयं नवीन मामिक छवियों का उद्धाटम करके मानवता के दृष्टि-प्रसार 
में सहायक होता है | इस ग्रकार कलाकार की 'कान्तदर्शिनी हाष्ट पद-पद पर 
दूसरों के तथा अपने लिए भी अश्चयंजनक नृतनताओं का आविष्कार कंरती 
चलती है | कला नीति और घर्म-मावना की विरोधी नहीं है; पर कर्मा-कभी 
'वह जीवन की ऐसी छवियों मभ॑ सोन्दर्थ देखने लगती है जो नीति-धर्म द्वारा 


अशुभ घोषित की जा चुकी हैं अथवा जिनकेसन्यन्ध में आज तक के विचारक 


 उद्यसीन रहे हैं| विश्व का सांस्कृतिक इतिहास बतलाता है कि ऐसे अवसर 

पर नैतिक-धार्मिक रूढ़ियों की अपेक्षा कलाकार का नेतृत्व अधिक विश्वसमीय 
होता है | कारण यह है कि कल्लाकार को दृष्टि श्रधिक संवेदनशील, जीवन 
से अधिक सम्पृक्त और अधिक निष्पक्ष होती है; तरह-तरह के धादों, सिद्धास्तों 
और तन्यों के प्रभाव से वह यॉातबिक नहीं बन जाती । 

'प्रज्नुति-ग्रेम से हमें क्या लाभ है, इसका बोद्धिक विवरण आप किये बिना 
ही हम सदा से. प्रह्तिन्‍काब्य का आनन्द लेते आये हैं; और फ्रायड' से 
सहस्तांब्दियों पहले से कलाकार मर-नारी के सम्बन्ध का महत्व घोषित करते 

है हैं।। साहित्य में प्रेम-काव्य 'एवं प्रेम-तत््व की प्रधानता' इस बात की 
 द्ोतक है कि नर-मारी, का प्रणथ, एवं पारस्परिक ्रेम-सावबना सानिया के 
अस्तित्व के लिए बहत लकरी है । इसी प्रकार कवियों ने वोत्सहेय-माँतना को 
जीवित रखने के लिए भी बहुत कुछ-किया है | आज आप सुनते हैं कि ऋुछ 


ख्िः 


देशों वी जन्म-संख्या कम हो रही है, और वहाँ के नेता इसके लिए जिम्तित . 
है, और तव शायद आपके ध्यान में झा सकता है कि मानते -सखखता की हि 


से शिशु-सम्बन्धी काव्य का क्या महत्व हैं । बट्रारंड रसेल ने कहीं कहा हैं कि 
कुछ काल बाद लोगों का बौद्धिक विकाक्त इतवा अधिक हो जायगा कि 
सन्तानोलत्ति करा काम्म करने का बहत थाड्े जोंग तैयार हुआ करेंगे | मतलब 

कि उन्नत ब्ल॒द्धि फे लोगों को नारी आकषित नहों करेंगी | इसका स्पष्ट 


[ड़ 


फन्न यह होगा कि कम विकातेश मत्तिप्क के.लोग ही सन्तान उत्तन्न करेंगे 


जूक बब्क 
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और सम्यता की प्रगति में बाघा पढ़ेंगी | पर मेरा विश्वास हैं कि सानव-जाति 
का प्रेम-काव्य इस दुए संभावना से उसकी रक्षा करेगा | 

कलाकार का मूल्य-धृष्टि सदेव स्वाकृत नीतियाद की तुला पर नहीं तोली 
जा सकती, पर प्रायः वह उससे अधिक गहरी हारी है। प्रगतिर्शाल मामव- 
सम्यता पुराने नीतिवादों का छाइ़ती या उनमें संशोधन करती जाती है, पर 
प्राचीन कल्ा-कृतियों में उसका प्रेम बढ़ता जाता है | (मनु आज पुराने पड़ 
गये, पर कालिदास चिर नर्वीन हैं) । कला जहाँ गहरी श्रन्तद शिकी श्रभिव्यक्ति 
होती हैं, वहाँ बह प्रचलित नौतिवादों पर आधारित न होकर स्थायी मानव- 
नीति का झावार वन जाते हैं। शेलीने ठीक ही कहा है--058१08] 
9808008 दा 268 ४6 80)078778 एछ)07 #0०॥79ए )688 0788॥60 
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भाव त079860 44/8 :...... आधथाते नीति-शासत्र का काम काव्य द्वारा उप- 


' स्थापित तत्वों को आर खज़ाबद का के सामानिक एवं कौटम्बिक जीवन के लिए 
आजनाए, प्रस्तुत करना है। अन्यत्र उसी कवि ने कल्नाकारों को मानवता का 

- अशात नियामक (ए7-80६7059७7)80 860 ]029]9॥0778) कहा, है, | 
उचित ही है । 


झव यदि आप मुझसे पूछे कि क्या आज के लेखकों को मार्क्सवाद या 


: तबाकथित प्रमतिवाद का आश्रय लेना चाहिए, तो मेरा उत्तर स्पष्ट है। जहाँ 


तक माक्सबाद केतिपय, महत्वपूर्ण वास्तविकताओं की ओर हमार! ध्यान ले 


- जाता है, वहाँ तक, इृष्टि-प्रसारक होने के कार ण, वह | इसके अतिरिक्त 


बाद के रूप .सें वह कल्लाकार की दृष्टि को सीमित या बद्ध ही करेगा, ऐसी 


आशंका है। माक्सवाद का अनुयायी बजकर जो कलाकार प्रकृति, दाम्पत्म- 


जीवन एवं मा .ओर शिशु के संबस्ध में सौन्दर्य देखने से इनकार करेगा वष्ट 


' अबर्य अपनी दृष्टि और कला के पूर्योन्सेष मे बाधक होगा.] साथ ही हमें यह 
"भी स्यान-रंखना चाहिए कि पीड़ित सानवता के क्न्दन की ओर से नेत्र और 
काने मूंद कर हम सम्बता और कला का कोई' उत्कर् नहीं कर सकते | कला - 
“का काम हमारे सम्पूर्ण आवेश्न, क्म्पूणा जीवन का मूल्यांकन और' व्याख्या 
करना है। जीवन से आँख बचा कर नहीं, जीवनकों उसकी प्रूज॑ता में रागास्मक 
निरीक्षण और अनुभूति का विषय द्माकर, ही' कलाकार: अप्रने- काम को 

:पूरशेतियों, संपादिक- कर सक्रेता हैः)-शेंष्ठ, कलाकार बनने के लिए अनुभृति/ें . 
- भहुंराई और  व्योयकर्ता दोनों ही गुणों का संनिवेश होमा लाहिए-! महा 


कंशाकार झपने युग का पूण सशावाप सबग्पूण वयाब्दाना होता है | उराकी 
बाण: भे युग के हार संप्रप, सारे राय-बिशश, ममस्त ४9 कस आोर प्न्दे ह ४ 
पूर्तिमानू होकर नौजने वा भ्वा/नत द्वापे 8 हु हा है हा ह हे ४ पर हे 2 2 7 8 6 कह 
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टॉल्स्टॉय ने कहा है कि कला मनुष्यों की समान संदेदन या हे 
अनुप्राणित कर के मिलाती या एक करती है| हम टॉल के हम कर 
से सहमत हैं, पर उनके कारण-निर्दश से हमारा मतभेद है | कला 5 
एक मूल्य-द॒श्टि, एक मूल्य-मावना उत्पन्न करती है जिसके ४ है 
सांस्कृतिक तादात्म्य का अनुभव करते हैं | एकता का स्थायी आधा हा 
नहीं, दृष्टि हैं, यह ज्ञान या भावना कि वे ही बरनुँ या कर (की 
के लिए शुभ या अशुभ, सुन्दर या असुन्दर, राह अभया 7 हे मी 
भी दृष्टि की एकता उत्पन्न करता है, पर उसकी प्रणाली दूसरी है गिर 
विज्ञान और कला मनुष्यों में डक हक हक ही का 

थापित करने के दो महत्वपूर्ण साथन हैं जिनका महँं 
बा इसके विपरीत संक्रीश घामिकता एवं नैतिकता से विय्ुक्त है ० 
मनुष्यों को लड़ानेवाली शक्तियाँ हैं जिमके हासं अथवा कम-पेंनकम 
ही मानवता का कल्याण है | 
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युग ओर साहित्य के संबंध की समस्या शायद कभी इतने उग्र रूप में 
सामने नहीं आयी थी जैसे कि हमारे -समय में; कारण यह है कि किसी दूसरे 
काल में युग के मवनिर्माण का अश्न भी इतना जटिल और बहुमुखी रुप 
लेकर उपस्थित नहीं हुआ था | 
यदि ग्राज का कोई शंकाशील युवक भरत, दंडी, भामह, आनन्दवद्ध न 
अथवा मम्मट के युग में पहुंचकर उन आचार्यों से पूछता--साहित्य का 
राजनीति से क्‍या सम्बन्ध है !? तो वे संभवतः असहिप्णु होकर कहते-« 
राजनीति का काम राज्य-संचालन है ओर साहित्य का रस या चमत्कार 
की सष्टि; तुम यह कैसा अनोखा प्रश्न कर रहे हो !! और यदि वहीं युवक्क 
दूगरी सांसमें पूछ बैठता--आचार्य ! साहित्य ओर नैतिक भावना में भी 
क्या कोई सम्बन्ध नहीं है !? तो वे शायद सिर खुजला कर उत्तर देते-- कुछ 
सम्बन्ध तो अवश्य है--साहित्य कान्ता-संमित उपदेश देता है--पर उसका 
मुख्य प्रयोजन एक ही है, आनंद; नैतिक शिक्षा देने को तो धर्मशास्त्र हैं ही।' 
साहित्य का अर्थ” और धर्म! से बहुत गहरा सम्बन्ध नहीं है, उसका 
मुख्य ध्येय आनन्द है, इस सम्बन्ध में प्राचीम आचायों को कोई दुविधा 
नहीं है । और चूँकि लौकिक आनन्द का काम-भावना से विशेष सम्बन्ध 
है, इसलिए वामन ने निःशंक भाव से लिख दिया-कामोप्चारबहुलं हि 
बस्तु कांव्यस्य! श्रर्थात्‌ काण्य में काम-विषयक तस्तों की  प्रधानता रहती. है 
इसलिए कवि को कामशास्त्र का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए ! »४गार! को रस- - 
राज़ की पदवी मिल्लना भी इसी भावना को प्रकट करता है। भवभूति का 
यह उदगार कि रसों में करण की मुख्यता है; आज के विचारकों को अच्छा 
लगता है; पर स्वयं “उत्तररामचरित” में, करणोद्रेक का प्रधान हेतु सीता 
“और राम का वियोग है जो »ं गार के अन्तर्गत है | ' 
साहित्य का लक्ष्य आनन्द है” यह संत आज परित्यक़ हो गया हों, हर [' 
नहीं | यूरोपीय साहित्य-मीमसक पिछली चार शतान्दयों म॑ बराबर इस पा ने 
पर विचार करते रहे है कि. ट्रेजेडी' (दुःखान्त नाटक )से आनन्द क्यों. 
मिल्लता है ! यह प्रश्न इसे मानेर्कर चलता है. कि साहित्य आनन्द के लिए 
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लिखा और पढ़ा जाता है। काम! और साहित्य के सम्बन्ध पर फक्रायड ने 
जो गौरव दिया हैं बद भी उक्त मान्यता का पोषक है | 

युग और साहित्य में घनिष्ठ सम्बस्थ है और होना चाहिए, इसे हम 
अ्राज विशेष बल से मध्सूस कर ने लगे हैं। इसका यह अथ नहीं कि प्राचीन 
काल में साहित्य का स्वरूप या कार्य कुछ मिन्न था ओर उसका युग से 
कोई लगाव नहीं रहता था | यदि ऐसा होता तो आज हम वाल्मीकि, कालि- 
दास और ठुलसी की कृतियों में उनके थुगों कि कलक मे तो द ढते और 
न॑पा ही सकते | 

पर यह ठीक हैं कि प्राचीन साहित्य-विचारकों को इस लगाव को ठीक 
चेतना न थी। इसलिए वे साहित्य की ऐसी परिमाषाएं ओर उसके मूल्यांकन 
की ऐसी कसौटियाँ प्रस्तुत कर सके जो शुग नामक वास्तविकता की पूरण 
उपेक्षा कर सकती थीं। दस संकेत कर रहे हैँ कि यदि हम आज भी उन्हीं 
परेमाषाओं और कसौटियों पर निर्भर. करते रहें तो युग ओर साहित्य के 
सम्बन्ध को दृर्मिज नहीं समझ सकगे | 

जो परिभाषाएं उन थुगों के लिए टीक थीं वे ग्राज॑ के लिए अपयात 
हैं । अयर्यातत, सवंधा निरथक नहीं; पाठक इस प्रभेंद को याद रखेंगे । आज 
रस और ध्वनि की कसौट्टियों पर तुर्गनेव के “पिता और पुत्र”, गाह्स- 
बर्दी के '"फोर्साइट सागा” अथवा प्रेमचंद के गोदान को टौक॑ से नहीं जाँचा 
जा सकता | और इन कृतियों का “क्रादमबरी? तथा “दशकुमांर चरित” 
अथवा “अ्रलिफ़लेला” से जो महान अन्तर हैं वह भी उन परिभाषाओं के 
आलोकफ में नहीं समझा जा सकता | क्‍ 

ब्रात यह है कि राजनीति, आचारशाल्न, दशन आदि भ्रयक्षों की भाँति 
मनुण्य के साहित्य ने भी विकास हुआ है ; अर साहित्य के इस विकासशील 
रू को हम तव तक नहीं समझ सकते जब तक हम उसे मात्र स्थायीमावों, 
झझ्ावेनों या सम्वेदनाओं की अभिव्यक्ति (रसवाद-वंड सबर्थ) अथवा उनके 
समज्जसकरण का प्रयक्ष (रिचड से) ही समझते हैं। साहित्य ये चौज हो 
सकता है, शायद कुछ देदे तक हैं ; पर साथ ही इसे समझना दोगा कि 
आहित्य मनुष्य की उसके पारेबेश (हगार#०प्राधध्य३) के प्रति आवश्यक 
प्रतिक्रिया हैं ; वदू मनुष्य ओर उसके भौतिक-सामाजिक आवेदन के बीच 
गगात्मक सम्बन्ध स्थापित करने का अख्य है । जब मनष्य अपने चार। ओर 
के स्थूल-लूछूम वातावरण को देखता-सुनता हो नहीं, बल्कि बढ समझता हुआ .. 
गनभव करता है कि वह उसके अस्तित्व के लिए, सहायक यथा विरोधी, प्रसाद 
गा झमिशप-तूथ है, तंत्र वह उसके अति तीम रामात्मक आलोइडन का - 
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अनुभव करता है | इस आलोडन की शब्दवद्ध व्याख्या या श्रभिव्यक्ति ही 
साहित्य है | 

दूसरे शब्दों में कहे तो साहित्य मानवी-परिवशगत मूल्यों के उद्घाटन 
का प्रशक्ष है । परिवेशगनत शुभ और अशुभ, सुन्दर और असुन्दर, देव ओर 
वरणीय की चेतना जगाकर साहित्य मनुष्य की मूल्य-दष्टि (88789 0०६ ए७।७४७४) 
को शिक्षित और परिप्कृत करता है | इस प्रकार साहित्य मनुण्य को सभ्यता 
ओर संस्कृति से सीधा सम्बन्ध रखता है । 

झौर क्योंकि मनुष्य का परिवेश, उसका युग और घातावरण, निरंतर 
परिवर्तित-यरिबाद्धित होता रहता है, इसलिए उसे सर्देव नये साहित्य-खशओों 
की. आवश्यकता रहती है | यही कारण है कि आज हम अतीत के महत्तम 
कलाकारों को पढ़कर भी पूणतया संतुष्ट नहीं हो सकते ; हमे नये साहित्यकारों 


की अपेज्ञा बनी ही रइती हैं | बात यह है कि हमारे अपने जटिल वातावरण 
थ्रीर उसके मूल्यों की चेतना वहीं उपलब्ध हो सकती है । 


फिर गाचीन साहित्य हमारे लिये सर्वथा अ्थह्दीन क्‍यों नहीं! इसफे 
उत्तर में हम कहेंगे--उसी कारण से जिस कारण प्राचीन इतिहास, 
प्राच्चीन दर्शन ओर प्राचीन श्राचारशात्ष अथहीन नहीं हैं । यदि 
आज प्लेटो और शंकर का दशन तथा बुद्ध, और . ईसा की नैतिक 
शिक्षा हमारें लिए अथवती हो सकती है तो उनके समय का साहित्य भी 
निरभक नहीं। और इस कथन से हमारा यही अभिप्राय 'नहीं कि वह 
साहित्य हमें आज भी आनन्द दे सकता है, बल्कि यह भी कि वह अब भी 
हमारा सांस्कृतिक परिष्कार कर सकता है ! 

इसके कई कारण हैं-।, प्रथमतः, मनुष्य के जीवनमूल्य उत्तनी जल्दी 
और उतनी समग्रता में नहीं बदलते जैसे कि उसका भौतिक वातावरण; 
अपनी बाहरी रूप-रेखा में आज का. भारत गतकालीन भारत से जितना 
भिन्न हो गया है उसका चतुर्थाश भी सोंदर्य ओर मैतिक. चतना में नहीं 
अतः कालिदास की मृल्य-हश्टि से हम काफी. हद तक श्रांज भी तादासय 
अनुभव करते हैं| दूसरे, वे मानवी सम्बन्ध जिनगें सांस्कृतिक मूल्य प्रतिफ 
लित होते है, युग-युग से बहुत-कुछ वही रहे द--अआा रह भी प्रेम॑-प्रेमिका 
एकवुसर के प्रति और माता-पिता शिशुओं के पति वेसी ही, आसक्ति का 
अनुभव करते हैं; आल भी हमे महसूत करते है कि जनता से ग्रहीत >क्‍्स का 
उपयोग जनता के क्षिए ही होना चाहिए न कि शासकों के आमोद-प्रेमोद ' 
के लिए; आज भी हम अत्याचारों के विरुद्ध ख़ड़ें हो जानेवाले बीर का 


. -'बु० को० ग्जानामेच भूत्य्थ स वाभ्यों बलिसग्रहीतू ( रघुवंश ) | 
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अमिनम्दन करते हैं। तीसरे, नये युगों म॑ जहाँ क्रतिपय नयी सांस्कृतिक 
समस्याएं उठ खड़ी होती है, वहाँ प्राचीन समस्याएं और समाधान भी 
स्यूनाधिक परिवतित रूपों म॑ बने ही रहते हैं। बहुत प्राचीन काल म॑ याज्ञ- 
वल्कक्‍्यने प्रश्न किया था--ज्ञाता सबको जानता है, स्वयं ज्ञाता को केस जाना 
जाय ? आज भी यह प्रश्न रहस्यमय न हों, पूणुतया हल हो गया हो, ऐसा 
नहीं है | इसी प्रकार प्लेटो के जाति-प्रत्यय (प००७7४७।३) श्राज भी दाश- 
निक उलमन बने हुए हैं, और' नागाजन-ओऔीहष का तकवाद अ्रडइले में 
पुनरजीवित हुआ हैं | दुष्यंत ने अपनी एक रानी के सम्बन्ध सें कहा-- 
“उससे हमने एक वार ही प्रशय किया है |' आज भी एक से अ्रधिक प्रेमिक- 
प्रेमिकाओं' की समस्या ज्लुप नहीं हो गयी 'है। इसी प्रकार जीवन-संभ्ास कं 
कतंव्याकतंब्य की. समस्या कितने ही अर्जनों के सम्मुख श्राज' भी उठ 
खड़ी होती है । द 
वस्तुतःः मानवीय संस्कृति का विकास एक श्रविच्छिन्न परंपरा है । 
प्रत्येक युग आगे अआनेवाले युग को अपनी अंधघ-निरूपित समस्याएं 
और अधूरे समाधान सॉप देता है और यअत्येंक नया युग उन समस्याओं 
ओर समाधानों पर फिरसे विचार करता है। प्रत्येक थुग में कुछ नयी 
आधिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक समस्याएं भी उठ खड़ी होती हैं । 
इन समस्याओं को पुरानी समस्याओं के संदर्भ (००४१७७॥) में प्रतिष्ठित 
करके सब प्रश्नों के संबद्ध समाधान का. प्रयक्ष उन नये रुगफों ऋग्मा पता है।. 
ऊपर के पैराग्राफ के अन्तिम वाक्य पर हक दिके५ धै, ने ४। पत्येक 
युग की. कुछ निराली समस्याएँ हो सकती हैं, पर कोई भी युग अतीत चिंतकों 
से विरासत में मिल्ली हुई. समस्याओं और उनके. समाघानों की. उपेत्ा नहीं 
' कर सकता । 
यही बात मनुष्य के परिवेश के सम्बन्ध में कही जा सेकती है। मनुष्य 
का परिवेश सिर्फ: आज की भीतिक परिस्थितियाँ नहीं है। सच पूछो तो आज .. 
मनुष्य की समस्या अंपने' को भौतिक 'परिवेंश के अनुकूल: बनाना नहीं है. 
यूह' समस्या तो वह: बहुत-कुछ दल करंही घुको' है, यद्यपि आज भी वह 
- सर्वथा' उपेज्षणीय' मृहीं+-उसके अनुकलीकरंणु-मर्यत्र. (8.46708४००) का... 
मुख्य विषय सास्कृतिक परिवेश हैओऔरे: इस सांस्कृतिक रिवेश (पपफछा 
पका 9 में मनुष्य के सारा अंतीर्त, सारा इतिहाससभावा हुआ हैं। 
5५ "किसी मी. अतीत युग को,कोई महत्वपूर्ण सस्कृतिक मंगल, मश्न यो. 
. समाधान, नष्ट महीं हुआ है; वह हमारे आजके चातावरण में उपस्थित है, 
. आज के परिवेश का भाग है । आज अंपना जीवन-देशन बनाने के प्रयत्ष में 
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शंकाशील जिज्ञासु उपनिषद और गीता; धम्मपद और वा इबिल; होमर, वाल्मीकि 
ओर कालिदास; कामसूत्र और फ्रायड; डार्बिन और प्रिंस क्रोपाटकिने; बादसन 
ओर मेकड्रगाल; हेगेल और माक्स; लेनिन और गांधी सबका साम्य-वैपम्य- 
मूलक अध्ययन कर डालता है; और फिर सबके मतों का अपने ढंग से 
खंणडन-मणडन या समन्वय करने की चघेष्टा करता है | 

यहा बात साहित्य-क्षेत्र में लागू होती है | अन्य सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं 
की भाँति साहित्यकार भी कोरी पटिया पर लिखना शुरू नहीं कर्ता । बह्द 
नयी आँखों से नये सांस्कृतिक मूल्यों, नये सॉंदय-असौंदर्य, नयी शुभाशुभ- 
हृष्टियों की खुष्टि या उदभावना नहीं करता | इसके विपरीत उसकी सांस्कृतिक 
दृष्टि वैसी श्रतीत दृष्टियों की, उसकी सॉंदर्य-चेतना वैसी अतीत चेतनाओं की, 
दीध परंपरा म॑ एक कंड़ी सात्र है| अथवा यो कहिये कि उस दृष्टि था चेतना 
में अतीत दृष्टियों की, उसकी सौंदर्य-चेतना में अतीत इृशियों और चेतनाओं 
का सार-अंश समाया रहता है--जैसे, द्वीगल् की प्रत्येक परवर्ती, घारणा में 
अशेष पूववर्ती घारणाश्रों का सत्य | 

मद्ान्‌ कलाकार का श्रसली काम अतीत ओर बतमान की समग्र मूल्य+ 
हृष्टियों का समन्वय प्रस्तुत करना है। इसका यह मतलब नहीं कि यह क्रांति- 
कारी ढंग से अतीत-का विरोध नहीं कर सकता ; किन्तु बह विरोध केंबल 
ध्वंस के लिए न होकर, सृजन की भावना से अनुप्राशित होगा | दीगल और 
माक्स का दन्द्रवाद भी इस सत्य को स्वीकार करता है ! 

इन विचारणाओं से जो एक बात स्पष्ट सामने आती है वह है--बत्ते- 
मान की झतीत पर निर्मर्ता। जिस प्रकार बालकपन शिशता प£ और तरु- 
आई बाल्यावस्था पर निर्मर है, उसी प्रकार आज के सांस्कृतिक पयक्ष- अनि- 
वाय रूप से अतीत के समान प्रयज्ञों की अपेज्ता रखते हैं | गा 
. « श्रधात्‌->जिस प्रकार अब तक के गणितशासस्‍्व को अधिक्नत: किये 
बिना कोई उसकी उन्नति में महत्वपूर्ण योग नहीं दे सकता और अतीत दर्शनों 
से अ्रनभिज्ष व्यक्ति महत्वपूर्ण द्शन-पद्धति का मिर्माश नहीं कर सकता, -उसी 
प्रकार वदू कलाकार जो अतीत सांस्कृतिक: इष्टियाँ को: शत्मसात नहीं कर 
चुद है, महनीय कल्चा-खष्टि कर सकेसा, इसकी सस्मावमा नहीं है-। 
0 ' ते, आज का कलाकार क्‍या. लिखेंगा, उसकी समस्याएं क्‍या होंगी? 
बह जिस परिव्रेश के साथ हमारा राग्ात्मक संबंध स्थापित करेगा उसकी 
' सीमा-सेश्ाएं कया ही सकती है ? 2 
.. इन यश्नों का छन्नर कठिन भी है और सरल भी | कठिन इसलिए किए |! 
-अन्‍्तवः कलाकीर ही अपनी अत्तमेद्नी दृष्टि से निश्वस करेगा: कि आज के. 
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मनुष्य की सांस्कृतिक समभस्याएँ क्या है; और वही उनके समाधान की रूपरेखा भी 
खींच सकेगा; और सरल इस श्रर्थ में कि विभिन्न थुगों और देशों के कलाकारों 
के अनुशीलन द्वारा हम कलाकार मात्र के करतंव्यों क्रा सामान्य परिचय 
प्राम कर सकते हैं । 
आज के युग की कुछ निराली समस्याएँ हैं; ग्राज के मानंव-परिवेश में 
नथे तत्व हैँ --उनकी उपस्थिति दी नबीन साहित्य की अ्रपेंत्रा करती है; 
प्रत्येक कलाकार को इन नूतनताओं का ध्यान करना पड़ेगा, अ्त्यथा वह हमारे 
विशिष्ठ युग का कलाकार न होगा। जो कलाकार यह सोचता है कि बह जीवन 
के शाश्वत तत्वों परही लेखनी उठाये ओर परिवर्तनशील आधिक-राजमैतिक 
परिस्थितियों की उपेक्षा करे, वद् भयंकर मूल में है । जीवन में किसी ऐसी-वरतु की 
झोर इंगित करना नो निरपेज्ञ रूप में भ्रव है, असंभव है; स्वयं घरती और सौर- 
मण्वल की भवता भी आपेकज्षिक है | साथ ही यह भी याद रखंना- चाहिए 
मानव-जीवन की प्रत्येक स्थायी प्रवृत्ति, उसकी प्रत्येक चिरन्तन भूख और माबना, 
प्रत्येक युग की परिस्थितियों में प्रतिफलित होती रहती है । अतएव उनकी 
व्यज्ञना के लिए कोई भी परिस्थिति या परिवेश अ्रग्माद्य नहीं है । 
लेकिन श्रेष्ठ कलाकार थुग की निशाली छवियों या समस्याश्रों को ही न 

लेगा; वह उन प्रश्नों पर भी दृष्टि रखैंगा जो पिछले युगों से विरासत के रूप. 
में चले आये हैं और जो, ऊपरी सतह पर,न होते. हुए भी, थुग-चेतनां के.' 
मर्मस्थलों में स्पन्दन कर रहे हैं। वास्तव में उच्च कला की सप्ठि जीवन की. 
एक-दो समस्याओं को खेकर ही नहीं हो सकती; वैसी कला में युग और 
जीवन के समस्त जलते हुए प्रश्नों को बोल छठना चाहिए । श्रेष्ठ कल्लांकार 
की शक्ति मुख्यत्तः इसी. में देखी 'जांती है कि वह जीवन की विभिन्न माँगों 
उसके सहस्त प्रश्नों और शंकाओों को कितनी गहराई में जाकर एक स्पष्ट मेलन- 
बिन्दु: पर: केन्द्रित कर सका. है'। ऐसा मिलन-बिन्दु किसी महाकाव्य था 
झपन्‍यास का नोथक भी हो'संकता है और किसी देश' यां महाद्वीप के निधा- 
सियों का राग्प्रक्र जीवन भी | वाल्मीकि की रामायण प्रथम कोट को रनों 

- है, टॉल्स्टॉय की युद्ध और शांति! द्वितीय कोटिकी; दोनो दी. में वर्णित छु्ों 
के पूर्ण चित्र हैं | " 
._,.महनीय कला का संबल जीब॑नः के कुछ .इने-गिने पक्ष नहीं, जीवन की: 
 समभ्रता है | यहीं साजनीति और कंल। में भेद हे | जहाँ राज॑नीतिज या 
शासक बंगाल के अकाल श्रधवा नोश्राखालीं के श्रत्याचार्य के निराकरण के 
लिए कुछ दिनों तक अपनी सारी शक्ति लगा देता है वहर्शा 'कलाकार उन्हें. 
लेकर महाकाब्य-स्वना करने नहीं. बैंठ जाता । वह जानता हैं कि महाकाब्य 


धर साहित्य-चिन्ता 


का विधय सिफ जीवन की कुरूपता, उसको शशस याएँ झोर करुण मृत्युएँ 
ही नहीं हैं ; वहाँ दया और ममता, साहस और बलिदान का भी 
स्थान है : वहाँ जीने का आनन्द और उसकी ऊध्यमुखी प्रगति भी 
आवश्यक तत्व हैं | 
. दूसका यह अर्थ हर्गिज नहीं कि कलाकार मानवता के तात्कालिक संकटों 
के प्रति उपेक्षा या उदासीनता का भाव रख सकेगा | कला-साधना का अर्थ 
मनुध्यत्व का बहिष्कार नहीं है | नागरिक की हेसियत से उसका यह आव- 
श्यक कर्तव्य होंगा कि बह उन सब शक्तियों के साथ जो विपक्षों के त्राणु 
का यत्न कर रही. हैं अपने प्रयत्न को जोड़ दे ; ओर अपने ढंग से वह ऐसी 
रचनाएँ भी प्रस्तुत करेगा . निनमें पीड़ितों को चेदना, अत्त्याचारियों की ऋरता 
ओर शक्तिशालियों क्री उपेक्षा सौ मुखों से बोलकर युग की घोई हुईं ऊध्वे- 
वृत्तियों को जगा सके | 
अपने ढंग से', इस विशेषण को पहललवित करने की जरूरत है। जो 
कवि अपने सेनापति या जनता के बुद्ध अथवा क्रांति के अवसर के लिए 
अभियान-गीत बनाते हैं वे अभिनंदनीय हैं। पर वे कलाकार जो जीबन की 
नाना परिस्थितियों के बीच साइस ओर वीरता, त्याग और बलिदान की 
भावनाओं को प्रतिष्ठित करते हैं, निन्दनीय नहीं। वास्तब्रिकता यह है कि जहाँ 
प्रथम कोटि की कविता अवसर-बिषेश का प्रयोजन पूरा करके प्रायः विस्मृत 
या विजल्ञीम हो जाती है, वहाँ दसरी कोटि का काव्य जाति या राष्ट के चरित्र- 
निर्माण की स्थायी नींव डालता है | 
यही कारण है कि जहाँ मंध्ययुगीन चारणों'के कितने प्रेरक युद्ध गीत 
उन्हीं के साथ नेष्ट हो गये, वहाँ. वाल्मीकि और . तुलसी की. कृतियाँ सदियों 
से, बल्कि. सहलाब्दियों से, हमारी जनता का सांस्कृतिक संस्कार करती. हुई 
आज भी. जीवित हैं । पता नहीं, भूषण की उत्तेजक स्तृतियों ने शिवाजी को 
कहाँ, तक प्रेरणा. दी ओर सनंसे हिन्दू-जाति का किंतना उपकार हुआ ; 
लेकिन तह परसीक्षुक बड़ा ही स्थूल-बुद्धि होगा जो भूपण की देन' की वाल्मीकि 
_ ओर तुलसी की लब्धियों से तुलना करने की चेश करेगा |... 
... ७ अपने ढंग से, इसकी वृसरी प्रकार की ब्योख्या भी हो सकती. हैं | 
“मोआखाली के झाततायियों- को यह जताने के लिए कि कुसुम-कोमल बालकों , 
: पर छुरी: चलाना अंमालुप्रिकः है, यही- ज़रूरी नहीं कि उनके कृत्यों:का- 
“उल्लेख! कंरफे उमहें इसे हजार शालियाँ दी जायथें>न्संभव है| कि इस किया 
. का उनपर कुछ भी असर ने हो | सम्भवतः उनकी चेतना पर सूर के बाल- ' 
काव्य की छाप देने से अधिकः लाम हो सकता है | सुन्दर के प्रति प्रेम' उत्पन्न 
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कर देना असुन्दर से बचाने का एक प्रधान अख्तर है; श्रीर न्याय का गहरा 
पक्तपात अन्याय के विरोध की ओर पहला कदम है। 
इसलिए, हम कतिपव आलोचकों की इस धारणा से सहमत नहीं कि 
वस्तुतः क्रान्तिकारी साहित्य में सिफे अन्याय ओर अत्याचारों के ही चित्र 
रहने चाहिए । श्रेष् कलाकार हजार ढंग से पाठकों की चेतना का संस्कार 
करता है, हजार संकेतों से वह उनकी मूल्य-दृष्टि को शिक्षित या परिष्कृत 
बनाता है | संभवत; ऐसी एकांगी मान्यताओं को लक्ष्य करके ही मह।देवीजी 
ने लिखा ई---श्राज का अगतिवाद' माक्स के भीतिकवाद से प्रभावित ही 
हीं बह काव्य में उसका अन्षरशः अनुवाद चादता है । ... . 
वास्तविकता यह है कि काव्य-विशेष्र उसी अनुपात में स्थायी प्रभाव 
उत्पन्न कर सकता है जिस अनुपात में उसने अपने कक्षेवर में जीवन. की 
विशाल विविधता का समावेश “किया है । उसके लिए, ऐसा नियम बनाना 
कि उसमें सिर्फ सौन्दर्य अथवा केवल अ्रसौनन्‍्दर्य, सिफ न्याय अथवा केपल 
अन्याय का चित्रण होना चाहिए, समीचीन नहीं | टॉल्यरटॉय के उल्लिखित 
उपन्यास मे रूसी जनता फे विविध हास-विल्ास, आमोदइ-प्रमोदभरे जीवन पर जब 
हम नेपोलियन के आक्रमण का बृत्तांत पढ़ते हैँ ---जब इम देखते हैं कि किस प्रकार 
उस आक्रमण ने घर-घर में पुत्र को पिता से, भाई को बहिन से; प्रेमी को प्रेमिका से 
बरअस विच्छिन्न कर डाला,, और कैसे उसकी प्रगति “ने मनुष्य के कोमल- 
मधुर जीवन में गहरे घाव कर दिये, - तंबः हम' शुद्ध की विभीषिका का जैसा 
भीषण, परिचय प्रात / करते. हैं. बेसा इतिहास के प्ष्ठों में लिखे युद्ध भात्र के 
धर्णन से नहीं | इसी प्रकार महाभारत के अन्त में जब हम युधिष्ठिर को सहसों 
_कोमलांगी स्त्रियों के बीच सें--जो अपने पंतियों और सुत्रों की याद में अत 
कुररियों सी ऋंदन कर रहीं. ईं--गुजर कर जाते देखते हैं तो युद्ध-जनित विजय के 
प्रति हममें एक ऐसा ,धिककार और «व्यर्थवा:का भाव जगता है जिसका 
दाग हमार छुदय से कमी नहीं मिट पाता ।... . .« -. ४ ' 
अतः कतियुग का साहित्व॑ भी. केवल, क्रांति को. भावनां पर खब़ा न 
'हैगा-डर्समें :हँसी और 'छच्छवास,, ममता: शोर: आसक्ति, कीड़ों आर 
' प्रेम सभी के लिए स्थान होंगा। उसके बिस्तृत कोड़ से धरम आर पस्तोके, 
आस्तिकता शोर नात्तिकता, मृत्यु और अगरता आदि विवादों-की भी..बहिं- 
ध्कारम किया जा सकेगा। विशाल- जीवन की पीठिकां पर प्रतिष्ठित शोक॑र 
: श्रद्द गनृष्य-को विविध मूल्यों की संबद्धता और सापेछता का परिचय करा सकेगा -। 
प्रत्येक युग को अपना प्रकृति-काव्य, अपना प्रेम-काब्य और अपना 
संघर्-साहित्य प्रस्तुत करना पड़ता है: आज का युग भ्री इसका अपवाद 
स0 चिं० ७--* ० ह 


प्र साहित्य-चघिन्ता 


न होगा | नारी या प्रेम का काव्य-त्षेत्र से बहिष्कार करके नहीं, उसके प्रति 
एक स्वस्थ युगोचित इष्टिकोण का निर्माण करके ही आज का काव्य-साहित्य 
मानवता का स्थायी कल्याण कर सकता है। प्रत्येक युग का मनुष्य सामू- 
हिके सानब-्जीकन के प्रत्येक पक्त का उपभोग करता है; श्रौर साहित्यकार 
यदि कुछ पक्षों को बचाकर चलने की कोशिश करता है तो यह उसकी 
कार्यपरता या लंगन का नहीं, शअ्रल्पप्राशता अथवा प्रायत-प्रवृत्ति का ही 
द्ोतक है । 
अरज के साहित्य में भी आनन्द तत्व का समावेश होगा, ठीक जैसे प्राचीन 
काव्यों में भी नेतिक-राजनैतिक मूल्यों का आकलन रहता था| किन्तु प्राचीन 
और नवीन का दृश्टि भेद अनिवार्य है | प्राचीन कवि आनन्द को इतना प्रधान मानता 
था कि उसके किए अन्य मूल्यों की उपेज्ञा कर डालता था | कुमारसंभव का 
सप्तम सभ; मुप्तोत्तर काल का अधिकांश संस्कृत-साहित्य तथा रीतिकालीन 
काब्य इसका प्रमाण हैं। इस उपेक्षा का कारण भी था ।आचीन काल में जहाँ 
राज्यसंचालन राज्य-शक्ति 'का कास था, वहाँ नैतिक शिक्षा धर्म श्रोर भोक्ष- 
शास्त्रों के खुपुद थी; फलता “क्वि उन ज्षेत्रों में साज्षात्‌ उत्तरदायित्व का 
झअनुभव नहीं करता था। किन्तु साज्ञात्‌ दायित्व को “न सममते हुए, भी बह 
इस ग्रकार के मूल्यांकरनों से बच नहीं सकता था--वीर शासकों एवं उद्धार- 
 चेता ऋषियों के प्रशम्ति-मूलक बंणनों में वह उन्हें प्रकद कर ही डालता था। 
. / ख्ाज' परिस्थिति बदल गयी है | आज का मनुष्य धर्म-ग्रंथों और आस 
वाक्यों में श्रद्धाशील नंहीं रह, गया. है और न्‍्यायपू्ण शासम-ब्यवस्थाओं के 
निर्माण और संचालत का भार भी उसी के कंधों पर आरा पड़ा है। अतः 
आज के साहित्यकार ' को कतरुय भी. नितात जटिल हो गया हैं। आज का 
साहित्य केवल मनोविनोद या आनन्द के लिए नहीं हों सकता-*चस्तुतः 
सत्साहित्य” कमी' इसने! मात्र के लिए. थाभी नहीं--आज. उसे एंक पूर्ण 
जीवन-द्श न, जीने की सूपूण कला का; आविष्कार ओर प्रतिष्ठा करनी है । 
दी प्रकार से साहित्य यह' कार्ये निष्पन्न 'कर सकता है । उसे एक आर 
सान्यतिक जीवन की विषम कुरूपताओं 'पर शेश्ी और उसके “अन्याय 
विधानों पर कड़े प्रहार आज्षिम्त करने होंगे; और इसरी-ओ्रोर, जीवन की 
कमल-मधुर परिस्थितियों के बोच, आदश: सम्बन्ध-सून्नों से मथित, एक नये 
आम संसाल की रूपरोता' खींबसी पढ़ेंगी। अवश्य: ही-विभिन्न' कलाकार 
अपनी-अपनी दंचि और शक्ति के अनुसार एक या दूसरा कांम अधिके सफ्क 
लता से अनुष्ठित कर सकेंगे, पर दोनों कोटि के खशाओं के सामने।सहित्य- 
साधना के ये.' दोनों, लद्य स्पष्ट अंफित रहने चाहिएँ! साथ: हीं -संसरत 


युग आर साहित्य ७४ 


साहित्य-रसिकों और संस्कृति-प्रेमियों को याद रखना चाहिए कि सदा की 

भाँति आज भी सत्सादित्य का उद्देश्य नतों क्षुद्र घुशा-देप, जब-परगज़य 

आदि की भावनाओं का प्रसार है और न हल्का मनोरंजन; इसके विपरीत 

उसका ध्येय. मानव-चेतना पर एक ऐसी जीवन-हृष्टि को अ्रक्रित करना है 

जो आनन्द में प्रतिष्ठित होते हुए भी प्रयक्षपूर्ण विकास के लिए ओर विकासो- 

न्मुख संघर्ष के साथ मंगलमय आनन्द के लिए प्रगति ओर प्रेरणा दे सके | 
( जनवरी, , १६४५) 


अतिरिक्त टिप्पणी 


साहित्य दो प्रकार से. लिखा जा सकता है.। साधारण, कम प्रतिभावाले 
लेखक प्रायः स्वंतन्त्र-रूप' से परिवेशगत अथषती छुवियों के उद्घाटन की 
क्षमता और साहस नहीं रखते । वे. यान्तीन साहिस्य॑ . के स्मृति-चिन्रों के ही 
काल्पनिक संगठन तैयार. करते.रहते हैं ।/इसके विपरीत प्रतिभाशाली लेखक 
अपने युग-जीवन का स्वतंत्र उद्घाटन करता है, अतः उसकी वाणी में 
नवीनता रहती हैं । | 

इसका यह मतलब नहीं कि प्रतिमाशाली कोरों पटिया पर लिखना शुरू 
करता है। वास्तव में जीवनगत यथार्थ का उंद्घादन ऋक' अविब्छिक्ष 
व्यापार है जो युग-युग से श्रनुष्टित' होता आ रहा है। प्रतिभाशाली नवीन 
प्रतीतियों पर गौरव' देता हुआ उन्हें विशेसत' में मिली प्रतीतियों और विचारों 
के बीच प्रतिष्ठित करता है। (दें० प्रयोगशील साहित्व-प्रयोगशीलता अर परंपरा) 


मिट 


कल्पना ओर वास्तविकता 


प्टना से प्रकाशित 'हिमालय” की चौथी पुस्तक में 'पंडितराजजगन्नाथ 
शीर्पक लेख में उनका निम्न श्लोक उद्धूत किया गया है । 


तीरे तरुण्या बदन सहासं 
नीरे सरोज॑ च मिलटिकासम्‌ 

आलोक्य धावत्युभयत्र मुस्धा 
मरन्द लुब्धालिं किशोर माला | 


अर्थात्‌ तीर पर तरुणी का हास-गर्भित मुख है, और जल में खिल्ता 
हुआ कमल; मकरन्द-लोभी अलि-किशोरों की कतार उन्हें देखती हुई बरावली- 
सी होकर कभी इधर द्वौड़ती हैं, कभी उधर ।? 
.. ऊपर का पद्च सुन्दर . है, इसे संभवतः सब रसज्ञ पाठक स्वीकार करेंगे 
किन्तु यह अथवा इस कोटि के पद्म अधम श्रेणी का काव्य कहे जा सकते हैं, 
इसमें सन्देह किया जा सकता है; और यह प्रश्न वैयक्तिक रुचि मात्र का नहीं 
है अपितु मुल्याकन के मानों से सस्बन्ध रखता है। 

जक्त पद्म के सौंन्दर्य का उपादान क्या है ? और अन्ततः बह किस कोटि 
का काब्य है ? ये दोनों सम्बद्ध प्रश्न हैं। श्री जनकीवल्लभ शास्त्री (उक्त लेख 
के लेखक), ने पहले प्रश्न के समाधातल में दो-तीन बातें कहीं हैं | प्रथमतः उत्त 
पद में सन्देह! अलंकार है; कमल भ्रीर मुखड़े में कौन-सा सही कंसल है, 
इसे भार! कव्पद माँप नहीं पा रहा है |? वूसरे, पंच में कमल और सुख की 
संभानता व्यंग्य है, अतः श्रेष्ठ कांव्य की. ध्यनिवादी परिभाषा के अनुसार भी _ 
' उक्त पद्म सुन्दर हैं। 
यहाँ प्रश्न उठता, है, क्या, यह सत्य हैं कि अलि किशोर माला! को ' 
'तबंणी के मुख और कमछ में भ्रान्ति या सन्देंह' होता है ! इससे भी समुचित 
प्रश्न यह ह--क्या पाठकों की में की इस श्रान्ति का विश्वास हो जाता .. 
है | यदि वस्घुतः पाठकों को ऐसा विश्वास नहीं होता, तो उनकी रसानुभूति- 
के दैतु 'मन्देद' के अगाये॑ भें मुख झोर कसलज़ के साहश्य की व्यज्जना भा द 
निरथंक या प्रभाव-शून्य हो जानी | 


कल्पना और वास्तविकता 


उक्त पद्म के सौन्दर्य के उपादानों का परम्परागत विवेचन पढ़ेते समय 
एक महत्वपूर्श प्रश्न उठता हँ--क्या काव्य-साहित्य में मिथ्या-तत्व किस 
प्रकार ग्राह्म हो जाता है ? कहा जाता है कि साहित्यकार म॑ भावनात्मक 
साई (377०0769) होनी चाहिए। हमारा विचार है कि पंडितराज को 
स्वयं भी यह विश्वास नहीं था--उन्होंने कभी नहीं देखा था-कि भौंरों को 
इस प्रकार की श्रान्ति होती है ; अतः मानना चाहिए कि ऊपर के पद्य में 
वे जानबूक कर भूठ बोल रहे हैं। और इस भ्ूठ द्वारा न केवल वे अपनी कोई 
हामि नहीं करते, बल्कि अलंकारशास्त्र के अनुसार श्रेष्ठ काब्य का सूजन 
करते हुए प्रशंसापत्र बन जाते हैं | इससे साफ निष्कर्ष निकलता है कि काव्य 
में भावनात्मक सचाई अपेक्षित नहीं है, और वहाँ मिथ्या-तत्व भी कथचित्‌ 
ग्राह्म बन जाता है। द 


शायद आपको यह निष्कर्ष प्रिय नहीं लगता ; हमें भी वह प्रिय नहीं 
है| हम उसे अग्राह्मय या. श्रान्त भी समभते हैं। यहाँ हम स्पष्ट कर दे कि 
हमारा विवाद पंडितराज के पद्य-विशेष तक सीमित नहीं हैं, उसका के 
बहुत व्यापक हैं ओर उसके निपथारें के साथ संसार कें झ्ावे से झधिक अच्छे 
समके जानेवाले साहित्य के मूल्यांकन का प्रश्न. जुड़ा. है । हमारे इस कथन 
की आंशिक परीक्षा के लिए आप संस्कृत अल्क्रार-शास्त्र के दर्जनों ग्रन्थों का 
उलद जाइए ; झाप पायंगे कि उनमे शतशः पत्मों की इसी. प्रकार मिथ्या- 
मूलक प्रशंसा की गयी हैं |' स्वयं पंडितराज को मिथ्यां कल्पनाओं से विशेष 
प्रेम हैं| एक जगह गंज्ञाजी के जल-संपर्श का महिमागान करते हुए वे कहते 


ईं>'प्रमात में नहाती हुई द्रपंगनाओं के कुच-प्रदेश में लगी.. हुई कस्तूरी 


(मृगंमद) जब तक तेरे जल से छूती हैं; तब्र तक' शतशः वैमानिकों से बिरे. . 
हुए (वे) मृंग (जिनकी कस्तूरी लगायी मग्री थी) बिमल-बपु होकर स्वच्छुन्द: 
स्वर में प्रवेश, कर जाते हैं |? (म्रग-गण यदि गज्ञाजंल्ल का सच्तात्‌ स्पर्श 
करते ता शायद इन्छ से भी ऊ चे उठ जाते ;) जा हा 


तो क्या पंडिंतराज की कृतियाँ निंतास्ते मृल्यहीन हैं! और क्या उनका 


उद्भधुत पद सुन्दर नहीं है | हमोरा ' उँततर केछु इस प्रकार होगो-पंक्तिस अं 


के पत्च मे सौस्दर्य “अवश्य 'है, पर उसकी र्पादार्म मिथ्या>्तत्व नहीं है | यह. 


_मिथ्यांश (अलैकार) द्षके चंमत्कार को, जो प्रकृत रमानुमूति:से-मित्न है।' 
, कारण अवश्य हैँ ! मिथ्यांश के समावेश के कारण उक्त पद्म को गशता 
प्रथम अंगी के काव्य मे नहीं ही सकती | इसारी बह दू्रीमोस्पता अधिक .. 
/ध सपक् को जायेगी यदि हस कह दें कि सामान्यतः पंडितराज की कुतियाँ 


ध्प साहित्य-चिन्ता 


प्रामिनीविल्लास' और "गड्ालदरी--उतनी महनीय नहीं हैं जितना कि 
कालिदास का मेघदत' | जहां मेघदत' उच्चतम झथवा प्रथम श्रेणी का काव्य 
है वहां पंडितराज की कृतियां द्वितीय कोटि के काव्य म॑ भी कटठिनता से 
परि गणित हो सकती ई 
हमारी धारणा है कि काव्य-सादित्य की शक्ति और श्रेष्ठता का एक 
मात्र उपादान जीवन एवं जगत की मार्मिक छवियां हैं | उद्धत पद्म सुन्दर 
क्यों हैं $ क्‍यों कि उसमे तीन ऐसे चित्र अथवा छुवियां शब्दों हारा श्रेकित 
की गयी हैं जो मानव-हृदय में न्‍्यूनाधिक रागात्मक स्फूरण उत्पित करती 
हैं; ये तीन चित्र 'तरुणी का हास-गभित मुख', खिलता हुआ कमल! 
ओर “मकर न्‍्द लालुप प्रधावित अलिकिशोर माला! हैं। तीनों ही चित्र 
ख्राकपक हैं, उनमें पहला संभवतः सबसे अधिक आकपक है | पद्म की कल्ला- 
स्मक सफलता इसमें हे कि वह हसार। चित्तवृत्ति को इन तीच चित्रों म॑ रमाये 
रखता है। 
चित्र! शब्द के प्रयोग से पाठक यह ने समझें कि मार्मिक' छुबि कोई 
हेश्य बस्तु ही हो सकती 8, मामिक मनोभाव का अ कने भी उतना ही प्रभाव॑ 
शाली होता हैं, जसे तुलसी को इन पंक्तियों में-- 
| ते पितु भात कही संखि केसे । 
जिन पठएण बन बालक ऐसे ) 
ब्रव पंडिंतराज के अनूदित पद्म को लीजिए | वहाँ नपति-रमशियों की 
कुच-तटीं का संकेत आकस्मिक नहीं है, पंडितराज महसूस करते थे कि इस 
अाकरषक चित्र के बिना गड़ांजल का स्तवन घुरी-हीन हो जायंगा | 
हमने ऊपर कहा कि  काव्य-साहित्य' में जीवन और जगत की मार्मिक 
छुंवियों का अकाशन होता है | हमें यह जीड़ना है कि इन छुवियों फो परस्पर 
पंभ्वेद कर देना भी आवश्यक होता है | किसी भी दशा में चित्रों का जमशट' 
खड़ा करे देना पेये्सि नहीं हो सकेतां। मनुष्य क्‍यों विश्व की छवियों को 
सम्बन्धित करके देखना चाहता है, मॉलूम नहीं; शायद यह उसका स्वभाव 
है । इस स्वभाव की सबसे- प्रंबल अभिव्यक्ति संसारें की विभिन्न-दाशनिक्त 
व्याख्याओं में मिलती है । काव्य-साहित्य मं भी रसज्ञ पाठक जीवन के मम 
लित्रों को सम्बन्ध-यूत्र में पिरोये हुए देखना चाहता है । संसार के श्रेश्तम 
कलाकार इन चित्रों वा छुब्रियों का जो सग्बद्ध रूप पंस्तत करते हैं बह पाठकों 
को यथार्थ ही मालूम पड़ता है । मंद्राकतियों को पड़से समय हमें लगता 
मानो वे जगत का यधार्थ चित्र उतार रहे हैं; जसे थे अपनी तरफ से कुछ 
न कद कर; सद्दृदर्यों को अनुनूति को हीं शब्दों द्वारा भूत बनाकर रख देते 
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हैं। यह नहीं कि »ष्ठ कवि या. कल्लाकर नव-निर्माण नहीं करते, किन्तु वह 
निर्माण यथाथ के नियमों से नियन्त्रित होता है और यथाथ जीवन का चित्र-सा 
मालूम पड़ता है | रघुवंश के अ्रज का विज्ञाप, रामयण के भरत, लक्ष्मण राम 
आदि के व्यापार हम ऐसी ही यथार्थ प्रठनाये मालूम पड़ती हैं। इन काब्यों 
में पौराणिक गाथायें मज्ते ही रहें, किन्तु कवि-कल्पित मिथ्या का श्रंश बहुत कम 
दिखाई पड़ता है | इसका अर्थ यह नहीं है कि श्रेष्ठ काव्य में उपमा, उत्प्रेक्षा 
आदि अलंका[रों का.विधान नहीं होता; पर वहाँ यह विधान मिथ्या तत्व को 
बलपूवक सत्य धीषित करने की धृष्टता नहीं करता । जब तुलसीदास कहते हैं-- 
.  अस कहि कुटिल भई उठि ठाढ़ी | 
मानहूँ. रोष ,तरंभिति. बाढ़ी ॥ 
तब वे हमसे यह भूठी बात मानसे को नहीं कद्दते कि रोष-मरी कैकेयी तरंगित 
नदी है, वे मानहु! शब्द से उसके साम्य का- संकेतमात्र करते हैं। दूसरी 
देखने की बात यह हैं कि तुलसी की यह उप्सा ( या उत्पेज्ञी। ) यत्न॑ंपूर्वक 
उपजाई हुई अथवा कृत्रिम, अविश्वसनीय 'संम्बन्धे की स्थापना करती डुई, 
नहीं मालूम पड़ती | इसके विपरीत' पंडित्तराज के पद्षों में जबदस्ती .कतिपय 
घटनाओं पर सम्बन्धारंपण करने की चेष्टा की गयी है | 


यह कृत्रिम सम्बन्ध-स्थापन भी हमें. बुरा नहीं क्षेगता, बल्कि कुछ अच्छा 
ही लगता हैं, इसका कारण हमारी वह चिरन्तन कमजोरी है जो हमें संम्बन्धों 
की खोज में प्रवृत्त करती है। यथा सम्बन्ध-सूत्र के श्रभाव में पाठकगर्ण, जो 
स्वयं निफ्चिय अथवा अकमंएय ग्रहीता को स्थिति में होते हैं, क्षत्रिम लगाव 
की स्थापना से हीं सन्तष्ट होने की चेंशा करते हैं। अवरंय ही कृत्रिगता और 
यथार्थ के दर्ज हैं; “चन्द्रकांन्ता' की अपेक्षा, रंगभूमि! और उसकी अगेज्ञा 
शोदान! अधिक यथाथ हैं ।किन्ठे कुछ काल: के लिये चस्रकान्ता? मी हमारा 
मनोविनोद करती ही है-। अवश्य ही यह मनोविनौद नीची कोटि का होता है । 

लोक में. उस व्यक्ति'की जो ससा-समसाज में रंठकर तृरन्त किसी बात का 
पत्तर मोच लेता है, हजिर-तवाब' अथवा विदग्घ ( ए६/७ ) कहते हैं 
यह थिदग्धता प्रावः कृत्रिस सस्वन्धों के दशन वा स्थापन द्वारा सम्पन्न होती 
है | जीवन की माँति काब्य में भी विदस्खता पसन्द की जाती है; पर ने जीवमे 
में न साहित्य में विदग्ध व्यक्ति की गणना मानवता के श्रष्ठम नेताओं में की. 
जा सकतीं है । वीरवल कभी अकबर का समकक्ष नहीं हो सकता | निष्कर्प . 
यह हैं कि भेट्टतम काव्य की सृत्ठि के लिए विदग्ध अथवा निषुण कल्पता 
पर |निभर नहीं कया जा सकता | | 


घ्र० साहित्य चिन्ता 


ध्मने कहा कि ऊपर के श्लोक में अनुभव-जगत की वबरतुत्तः सार्मिक 
छवियों की कल्पित सम्बन्ध द्वारा जाइने की चेष्टा की गयी है। यदि सम्बद्ध 
&बियाँ स्वतः मार्मिक (अर्थात्‌ ददय में रागात्मक स्पन्दन जगानेवाली ) न 
होतीं तो यह पद्म इतना सुन्दर भी न द्वोता | पद्व में रसोद्रेक की जितनी भी 
दामता है वहद्द वस्तुतः सार्मिक चित्रों के समावेश से आयी है; उसमे पाया 
ताने बाला कृत्रिम सम्बन्ध-सूत्र मात्र बुद्धि को चमत्कृत कर सकता है | 
अवश्य ही कालिदास, सूर, तुलसी श्रादि भें उस शक्ति की कमी है 
जिसे हम विदस्घ कल्पना कह आये हैं; अथवा यो कहिये कि वे इस प्रकार 
की कल्मना का उपयोग नहीं करते या बहुत कम 'करते हैं। इसका तीज 
ग्रनुभव आप रघुबंश” और शिशुपाल वध' के प्रथम सर्गों तथा रामायण के 
झयोध्याकशइ” को पढ़कर कर सकते हैं। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि उक्त 
कवियों में बांछुनीय कल्पना-शक्ति का अभाव है| तथ्य यह है कि उनकी कल्पना 
कृत्रिम संबंधों और आरोपों की साष्टि में न लगकर अनुभब-जगत सेउठायी हुईं 
बस्तुत; मार्मिक छुवियों के मार्मिक संगठन में प्रबृत्त होती है | मर्म छवियों का 
ऐसा संगठन सिर उछाल उछाल कर' अपना अस्तित्व घोषित नहीं करता; वह 
पाठकों को यथार्थ, जगत का अंग या चित्र ही मालूम पड़ता है। अ्रज-विलाप 
के सबसे प्रसिद्ध पत्मों म॑ कालिदास ने प्रेमी पति के दृष्टि-विन्दु पर खड़े होकर 
उन अनेक गहरे अमावों को एकत्र चित्रित कर दिया है जो प्रियतमा के मरने 
में जीवन को घेर लेते हैं, वहाँ उनकी वाणी में किसी प्रकार की वक्ता 
नहीँ है-++ 
धृतिरस्तमिता रतिश्च्युता विरतं गेयमृतुर्निरुत्सव: 
गतमाभरणप्रयोजनं परिशून्य शयनीयमत्र मे ! 
मृहिणी सचिव: सखी मिथ: ;ग्रियशिष्या ललित कल्नाविधौ 
करुशाविमुखेन मृत्युना हरता त्वां चंद' किन्न मे हृतम | 
पोश धैर्य या प्रतीति जाती रही, मेरी क्रीड़ा समाप्त हो गई गायनन्वादन बन्द 
ते गया, ऋत्॒ण उत्सवहीन हो गईं ; अब मेरे लिये सुन्दर पस्षाभूषणों का 
कोई प्रयोजन नहीं रहा ; मेरी शाथ्या यूजी हो गई | मेरी गृष्टिणी, मेरी सचिव, 
मित्र, ललित कल्लाश्ं को प्रिय शिष्य/--निष्कदस मृत्यु से तुके छीन कर 
मेरा क्‍या नहीं छीन लिया [! 
परिशृत्य॑ शयनीयमग्य मे-- अब सेरी शब्या सूनी हो ॥ई---गहन कंरुणु। 
जगानेवाली इस पंक्ति पर क्िदग्ध प्रतिभा की हजार उक्तियाँ स्थोछावर है। ! 
एमी दी मीरा की तड़पनेवाली पंक्ति है--- 
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हेरी भें तो प्रेम दिवानी मेरा दरद न जाने कोय ! 
मर्म छवियों का सार्मिक संगठन उच्चतम काव्य की जन्म देता है ; उनके 
निपुण अथच कृत्रिम संगठन से द्वितीय श्रेणी की कला-सरश् हात है ; तृतीय 
श्रेणी का काव्य वह है जिसमें विदरध, कल्पना अ्रमारिक चित्रों का * पुण 
संगठन प्रस्तुत करती है। जब रवीद्धनाथ प्रश्न करते हे--फ७ ह९४७ 
$6६6 08 00 989 ए8 6ए88---0088 &7099 70तए देाठज़ (तक 
फछगा8ए8 $ 60788 ? (अश्रथात्‌ शिशु की अर्खा पर सेंडराती हुई नींद>« 
कोई जानता है' वह कहाँ से आती है !) तब्र वे एक प्रथम श्रेणी के कला- 
कार हैं, क्योंकि वें हमारा ध्यान एक स्वानुभूत सोदर्य की ओर ग्ाझश्ट कर 
रहे है--सोते वालक की मुखच्छवि प्रत्येक सहृदय को प्यारी लगती है 
जब वे इस नींद के एक कृत्रिम, निराले उदगम का निदेश करने लगते हैं 
तो उनकी कला दूसरे धरातल पर उतर आती है-- 
88, 878 8 # 7प्रगा0घ7 किद्वा$ 88 8 तैछ शा ए छ8908, 
0 कीछ ईका#ए एं।888 दण्ड धाक00एछ8 ७ (88 ई076४8॥ 0777॥]9 
6 छोडी हो0फ़ा-एतः5, पीएएए कद्याडह 600. एंकादे मात की 
गाएजेद्याग्]006, #70फ ६8658 46 007088 (0 88 की 8778 0५88. 
विदग्ध कल्पना का यह उत्कृष्ट उदाहरण है, पर यह उच्चतम काव्य से 
उतना ही, श्रौर उसी लिए, निकृष्ट है जितना कि, श्रोर जिस लिए स्वप्न से 
जागरण, कल्पना से उपभोग | झ्ाशे शिशु की मुसकान के: सम्बन्ध में वेसा 
दी प्रश्न करके रवि बाबू कहते हैं-- क्‍ 
ए6छ 96 ३8 8 एप्ा0प 68 8 एएण77॥9९ 098]80 789877 0/' ७ 
07680876 ध607 ॥णपरठ्लछ्त 'कि6 एतड6 णीं ह पारब्यांत ए' शएंतिा।त। 
'ततृत्ातें, हयात फिष्टा'.ए फिए हागा७ छा विएश, जितावा की ९ दं/89थ 077. 
9 06ए़-१ ही)00 शा0ाशांफ ए--+78 8१७ नए 4॥086€75 00 097४ छ&छ 
[08 जवए (8 8|९७]०8. ' 
इस काव्य-खण्ड की अन्तिम पंक्ति ही-सुस्कुराइट.जो. सोते. हुये शिक्षु 
के झपरों पर खेलती है--हमें राब से सुन्दर .लगती-है | संभवत! संसार, के 
सब माता-॑पताओं ने इसका मूकऊ-रुधुर' अनुमब किया होगां। किस्तु कवि 
, ने जो इस मुसकराद्ड का शरदभ्न-क्रोर को छूने बाली चल्दरःकिस्ण तथा 
हिस-क्लिशन्न प्रभात , के स्वप्न, से सम्बन्ध जोड़ा है, तह सामोस्य अनुभव से, 
: बाहर की वस्तु है।॥ प्रश्न येह हैः कि कल्पना से इतना आयास करने पर भी 
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दर साहित्य-चिन्तदा 


क्या रवि बाबू उससे अधिक सुन्दर चित्र उपस्थित कर पाष्ट हैं जो कि सूर 
की इस सींधी-सादी पंक्तियों से सामने आ। जाता है | 
सीमित सकपील अधर अल्प-अठल्प दसना 
किलकि-किलकि बेस कहत मोहन मृदु रसना 
सर की पंक्तियों में सौन्दर्य पूंजीमभूत ओर सुलम है; खरीदे को कविता मे 
वह बिखरा हुआ है और उसे देखने के लिए कल्पना का व्यावाम अपे- 
जक्षित है | सर की पंक्तियाँ हमारा ध्यान सीधे सौन्दर्य के मुख्य केन्द्र तक 
के जाती हैं, इसके विपरीत रबीन््र की कविता हमें इधर-उधर घुसाने के 
बाद फिर केन्द्र पर वापिम लाती है। इस यात्रा द्वारा हम कुछ अन्य सुन्दर 
ज्ीजों को भी देख लेते हैं; पर वे मूल चित्र का सींदयो बढानेमें--उस 
सोंदय को अधिक आकर्षक बनाने गें--सहायक होती हैं, इसमें 
संदेह है | सर की पंक्तियों का हस खुफ्याप रस लेते हैं- 
हमारे अस्तस को अनिर्वाच्य रूपनमाघुरी में लीन कर देती है---इसके विपरीत 
वीनद्र की कल्पनाएं हमसे दाद माँगती प्रतीत होती हैं | दोनों रा एक मे 
त्वपूण अन्तर यह है कि जहां सूर की दी पंक्तिवां शिक्षु की अनेक यथार्थ 
छुवियों से रागात्मक संबंध जोड़ने में समथ होती हैं वहाँ स्थवीस्धू का. काव्य- 
खशडः केबल एक ही. छुवि हमारे सामने लाता है अर्थात्‌ सोते शिशु के. अधरों 
पर खेल्लती मुस्कराहट | सूर ने सचभुच दो पंक्तियों मे शिशु का संश्लिप्ट चित्र 
उपस्थित कंर दिया है--सुकपोल अधर अल्प-झंत्य दसना, .किलकि किलकि 
बैन कहत मोहन मूदु रतना । रवीजद्ध ने भी अनेक चित्र खड़े किये. हैं, पर वे 
सब बालक से संबंध नहीं रखते । जहां सूर के विभिन्न चित्र स्वभावतः संबद्ध 
है, वहां रबिवाबू्‌ के चन्धकिरण, शरदअ आदि चित्र मसल्म कल्पना दवारा 
एकत्रित एजं सम्बद्ध कर दिये गये हैं।. 
यहाँ पाठक यह ने समझे कि इस रबीन्द्र के अंलड्ंर-विधान' अथवा 
मुस्कराइट के कारण-निर्देश की शिक्रायत कर रहे है। शिक्रायत हमें इस बात 
से है कि उनकी कल्पना प्रकृत अनुसूर्ति का कुछ अधिक अतिक्रम कर गयी. 
है। अवश्य ही रवीखे की चमत्कारोक्ति के मूल में प्रंकृत प्रेरणा था अनुभूति 
है; उंत अनुभूति की विपय अवेभय-नगेत की दो सुर व्यक्तियों (7 प्लस 
(अवस्था-विशेष में दौखने वाली सन्रकिंसरण और रोते शिशु की स्मिति) क 
सांइश्य है । इस साहश्यानुभूति का एक नीधी, सहज उपमा द्वारा व्यक्त, 
किया जातकता था; यह भी कहा जा सकता कि बह किरण ही स्मिःत रूप 
/ में परिणाते: हो गयी. है, उस दंशा में, शायद, पाठक का चित्त रसानुभूति से . 
इढ कर झालेक्वारिक नूतनता से इतना नहीं फंस्ता | किंतु ऐसा न करके रवि 


कहल्‍पन्ा और वास्तविकता ३ 


बाबू अपनी प्रेरशात्मक (7597760) प्रतीति को बड़े सचेतन भाव से खजाकर 
रखने के लोभ में पड़ गये है | इसी लिए उनकी छक्ति प्रयास- गठित मालूम 
पड़ती है और उससे स्वत: रफूत काव्य की अनिवार्यता का श्रभाव है । इसके 
विपरीत सूर की परक्तियां सहज-उत्स्ट मालूम पड़ती हैं | ऐसा ही छुलसी का 
निम्न अवतरण भी है; उसकी उपसायें हमें भावानुभूति से अलग होकर 
अाकापत नहीं करती-- 
सुनि शूदु वचन भप हिंय सोकू 
ससि कर छुअत विकले जलु कोकू। : 
.. गयड सरहम नहिं कछु कह आवा 
. ज़नु सचान वन भपटेए झावा। 
: बिबरन भय लिषट नरपालू 
.... द्यसिनि हतेउ भनुहूँ तर लालू । 
दशरथ का बर्शन करने बाली ये पंक्तियां हमसे उदू-काव्य की भांति 
दाद नहीं मांग्ती, वे केंकल हमारे हंदय में एक मर्म-सित्र' उतार देती ह। 
हसारा विश्वास है कि ऐसा ही काव्य उच्चतम कल्ला कहलाने का अधिकारी 
है। ऐसे काब्य को गठित करने वाली कल्पना को हम यथार्थ कल्मना कह 
सकते हैं | महाकवियां की वाणी अपने अज्ज-प्रत्यड्धा के निर्माण के लिए 
मानवता के वास्तविक अ्रनुभव-जगत से उपादान ग्रहण करती है इसी लिए 
बह जीवन की भांति शब-ग्राह्म ओर गम्मीर होती हैं | काव्य-साहित्य का उद्दे- . 
 श्य मानवनहृदय में जीवन के मूल्यों के प्रति गहरी अतिक्रिया जगा कर उसे 
अधिक गंभीर रूप में जीवन्त बनाना है, मात्र मनोरंजन करना नहीं | 
विश्व-साहित्य में सदैव से वे ही. लेखक महान 'कला- 
कार कहलाते रहे हैं जिनका जीवन के राम-बिरामों एवं उनकी परिस्थितियों 
से विस्तृत: तथा गहरा परिचय था । वाल्मीकि, और दोसर, तुलसी आर 
दान्ते, कालिदास और शेक्सपियर तथा श्राशुनिक काल, में टल्स्टोय आर 
दाध्ताईप्स्की ऐसे ही कलाकार हैं.। किग्तठु - जीवन का. विस्तृत परिचय गहरी 
. स्मधेदना और ब्योपक ऑन्‍्सह दि की अवेज्ा रखता है; औरउन्हें प्रात 
करने के लिए जिस दीध साथना ' की जरूरत है. उसे-बिरत्ते ही अंनुड्िति केर 
' सकते हैं.। इसके विपरीत कंल्पना की कलाबाजी को साधना की. अपेक्षा: 
नहीं; थोड़ी-सी विदेश्वता उसके क्षिए पर्याम संबंल हा का ह 
वुःख की बाबर है; कि.गात दो दशाब्दों में नदी कविता छूर आर तुलसी 
के दिखायें हुए 'जीवमा मुमोदित राजमार्ग की छाइकर कल्पना की कुशिल 


(+ हा गय्ं 


पड डियों में बहती-उलमती रही है | बढ्ी कारण हैँ के उसमे जपष्णता 


प्र साहित्य-चिन्ता 


झीर ग्रागुवत्ता की इतनी कमी है । जन-जाणति के इस युग में अब यह अर 
भी आवश्यक हो गया है कि हमाईे कविगण जीवन और साहित्य के निकट 
सम्बन्ध को समझे ओर अपनी बाणी को चित्र-विचित्र कल्पनाओं को 
क्रीडास्थर्ती न वन जाने दे । इस सम्बन्ध भ॑ वे आलोचक भी कम दोषी नहीं 
हैं हो युग-युग में अतिशयोक्तियाँ और दक्राक्तियों की प्रशंसा करते हुए हवाई 
कल्पना -सष्टि को पनपने का अवसर देते रहे हैं। (जनबरी, १६४७) 
अतिरिक्त टिप्पणियाँ 

उक्त लेख भें जो स्थापना की हरईं हैं बह इन निबन्धों की फैन्रगत 
मान्यता है | हमार साहित्यिक बिकास की इस भूमिका में वह एक क्रान्ति- 
कारी धारणा भी मालूस पड़ सकती हैं। रबीन्द्र जैसे मान्य कलाकारों के 
सम्बन्ध मे अपेन्ञाऊृत परंपरा-विरोधी मत अ्रकट करने के कारण जुक्त 
निबन्ध कुछु 'श्रान्तियों को भी जन्म दे सकता छ्वं। कुछ लोग शायद यह भी 
समझे कि निबरन्धगत निर्शाय ऋ्णिक आवेश अथवा निराली बात कहने के 
उत्साह में आकर दे दिये गये हैं | 

निबन्ध की कमजोरी यह हैं कि वह दो-चार उद्धरणों के विश्लेषण हारा 
अपना सनन्‍्तब्य स्थापित करना चाहता है। वास्तव में तदशत मान्यता या 
मान्यताएं साब्त्यिक इतिहास की विस्तृत पीठिका में ही आ्राँकी या परीक्षित 
की ज्ञा सकती हैं । द 

ऊद हिस्ण के लिये पंश्तिराज के 'उद्ध त पत्च के विश्लेषण में गलती भी 
संभव हैं झोर उस विश्लेपण के लिये सहानुभूति' प्राप्त करना भी कठिन है 
पर यह >न्णिय अपेज्ाकृत. श्रधिक सरक्ता से ग्राद्य होगा,कि भामिनी 
विलास” अथवा गंगालइरी' की अ्रपेज्षा 'मेधदूतः मद्त्तर . काव्य है| इसी 
प्रकार विशिष्ट पद्यों के तुलनात्मक निशय की अपेक्षा थह देखना ( हमारी 
समझे में ) अधिर्के आसान है कि सूर का बाल-वर्शन रबीम्द्र के बाल 
काव्य से कहीं अधिक श्रेष्ठ है | ' 
०. यहाँ इस पाठकों को सूचित करें कि अंग्रेज श्रालोचक टाम्सन ने अपनी . 
'खीनद्-विषयंक बुत पुस्तक में उन्हें कीद्स आदि की भेणी का कलाकार 
कही है, मिल्टन और शेक्सपियर की, कादि का गहीं ।00०८७४६ ०! 5680 ४: ' 
नामक पुरितका के बंगाली लेखक को भी यह भांगना प्रहा है. कि रवीस्ध 
उच्चतम कारटि के कवि, अथांत्‌ शेक्सपियर ओर गेटे के समकत्त, नहीं हैं-। 

सीने का एक बड़ी कमी यह है कि ने अपनी  अनुभूतियों को प्रायः 
पुंजीभूत रूप म॑ व्यक्त नहां कर सक्ष | एक्र-एणक चित्न को लेकर जे लम्मी 
उड़ान भरने लगते ई | उनके काव्य में खसेत्कार' है: भसित्रों की क्ीड़ी है 


कल्पनां और वास्तविकता प्‌ 
पर दृड़ संगठन और ओऔज की कमी है | शब्दों के सम्बन्ध में वे मिंतब्ययी भी 
नहीं हैं। सशक्त चिक्र, हृढ़ता, एवं सघन भाव-योजना उनमे कही-कहीं ही 
पाई जाती है, जेसे “उ्ंशी” में। उनकी गद्य-कृतियों में भी नियोजित 
विचारों की विरलता विवेकशौल पाठकों को खलती है | 
गीताब्लि' की जिस कविता से ऊपर दो उद्धश्ण लिये गये हैं उसमें 
कुल मिला कर बोस से अधिक पंक्तियां हैं । इतनी पंक्तियोँ में सबन भाव- 
योजना का अभ्यस्त कवि कितना विपुल सौंदर्य-चित्र खड़ा कर सकता है 
इसका अतुमान निम्न अवतरणों से हो सकेगा | 
(६ ) साँवरों मनमोहन भाई 
. देख संखी बन ते ब्रज, आवत सुन्दर नन्दंकुमार कन्हाई। 
मोर-पंख सिर मुकुट विराजत, मुख मुरली घुनि सुभग सुहाई 
कुंडल लोल, कपोलमि को छुबि, मधुरी बोलनि बरनि न जाईं। 
. लोचन ललित, लंलाद ऋकुटि बिच तकि झुगमंद की रेख बंनाई 
 भन्तु मरजाद उलंधि अधिक बल उमेंगि चली अति सुन्दरताई 
कुंचित केस सुदेंस कमल पर मनु मधुपसि-माला' पहराई 
मंद-मंद मुंसकानि मनों घन दामिनि दुसूद्दर देत दिखाई। 
सोमित सूर निकट नासा के अनुपम अधरनि की अस्नाई . 
मनु सुक सुरंग बिलोकि बिंब-फल चाखन कारन चॉँच चलाई । 
(२) नील सरोदह नीलमनि नील सीरघर स्याभ .., 


लाजईिं तन सोभा निरख कोटि कोटि सत काम | क्‍ 
. सरद .मर्यक बदन छुबि सींवा, चारु कपोल्ल चितुक दर श्रीबा | 
अधर अरुन रद सुन्दर नासा, बिधु.कर  मिकर विनिन्द्रक द्वासा | 
नव अंबुज अंबक छुत्रि ऐसी, चितवर्नि ललित भावती जी की |. 
भकुटि मनोज-चाप छुब्रिहारी, तित्रक ललाद पथल- दुतिकारी | 
... कंडल मकर मुक्कुट सिर आजा, कुटिल केस जनु मेधुप .समाजा:। 

... , उर श्रीवत्स. रचिर, बतमाला; परदिक...हार ' भूषन  मनिजाला। ४. 
.. केहरि कंधर चार ,जनेऊ, बांह पविभूषन सुद्धर  वेके |. .. 
करि कर सरिस सुमग खुजर्दंडा, कि  चिषंग कर. सर कोर्देडा.). 

तड़ित-बिनिन्दक,. पीतपट उदर रेख. बंर सीन ह 
नाभि-मनोहर लेत जनु जमुम भवर छवि छीन | 
0 आम (राम चरित मार्नस-बालिकायड) ० 
हमारी सान्यत्ा के अनुसार मर्दा[कविं अथवा प्रथम श्रेंगीं का कलाकार हे 
कहलाने. का अ्रधिकारी. वही हो सकता है जिसकी बयार्थ विषयक हरष्टि अपार- रे 
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अपारिमित जान पड़ती है, जिसकी वाणी में जीबनानुभूति का समुद्र लद्॒राता 
प्रतीत होता | | 
काव्य में चमत्कार * 
काव्य-साहित्य में चमत्कार की सृष्टि बुद्धि या प्रतिमा के प्रकाशन द्वारा 
होती है। चमत्कार का ही दूसरा नाम वाणी की विदस्धता अथवा उक्ति- 
वैचित््य है | यमक, शलेप आदि अलंकार लेखक के शब्द प्रयोग-विषयक चातुर्य 
का प्रमाण देते हैं। अतिशयोक्ति ( अतिरंजित प्रशंसा के ज्िये ), व्याजनिन्दा 
अथवा व्याजस्तुति भी बैसी ही प्रतिमा को ग्रकट करते हैं। अलंकारों का 
दूसरा काम वस्तु-चेतना को विशद बनाना है । ( देखिए, 'श्रल्ंकार.और 
ध्कनि! पर वक्तव्य ) । बक्रोक्ति-जीवित' का सिद्धान्त इस तथ्य था अनुभूति 
पर आव'रित है कि साहित्य में विदग्धता-मूलक चमत्कार की उपस्थिति 
सद्दृदयों को रुचती है । 
प्रतिमा-मूलक चमत्कार की भी क्रोटियाँ हैं, उसका समावेश प्रकृत भी 
हो सकता है और अग्रकृत या अ्रस्वाभाविक भी | जीवन में प्रतिभा या बुद्धि 
प्रयोजन-सिद्धि का असर है ; उसका काम लक्ष्य-प्राप्ति के बूतन उपायों को 
ज्ोज लेना है। रीतिकाब्य के प्रेमी नायक. रूटी हुई मानवती अथवा खंडिता 
नायिका को मनाने के लिये तरह-तरह की चादुक्तियाँ करते हैं--विविध 
अतिशयोक्तियों द्वारा नायिका की प्रशंसा कर के उसे अनुकूल बनाने का 
प्रयत्न करते हैं.। यह प्रतिभा था बुद्धि का प्रकृत। उपयोग है। श्रेष्ठ काव्य में 
प्रतिभा का उपयोग किसी मनोर्म प्रयोजन की पूर्ति के लिये कराया जाता 
है | उदाहरण के लिये “शाक्रुन्तल” में सखियाँ बहाना कर के दुष्यन्त और 
शकुन्तलां को अकेले छोड़ जाती हैं । ु | 
विदस्वता का दूसरा प्रकृंत उपयोग पंरिद्ीस में होता है ; जैसे, रांम को 
तल्‍्लीनता से देखती हुई सीता के पति सखी की प्रसिद्ध उक्ति--पुरनि झ्राउंब ए्डिं 
बिरियाँ' कांह्ली--में | ऐसा ही परिहास धुनन्दा ने अज में आसक्त इन्दुमती 
सें---आर्य अब अन्य ओ्रोर॑ चले. ! ( आय बजामोउन्येंत: )--कह. कर 
किया है।।. . | ५ आओ 
' ग्रतिभा-मूलक विदेश्ेता का ऐसा उपयोग साहित्य का श गार है| 
: यम्रक; शलेय आदि के विधान में उक्तिःचातुर्य-या विद्धता का अ्रप्रक्ृत 
उपयाग द्वीता है | नोविका को मना लेना एक मनोज ग्रयोजन हू ; व्याकरण 
के रूपों ( भट्टि काव्य ) अथवा इचर्थक या अनेकार्थक शब्दों की जानकारी 
का प्रगहंस परिनय देना ( कादम्बरी, राघवषाशडवीया ] वैसा सरस' प्रयोजन 
; नहीं है। व्दिश्प पात्र वा पात्रों की सृष्टि पतिभा का प्रकृत उपयोग है ;- 
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वस्त-बशन में पद-पद पर कलाकार का अपनी विदग्वता प्रदर्शित करते 
चतना अ्रपेक्षाकत इलकी रुचि का द्योतक हैं | 
सूरदास ने “भ्रमर गीत! में गावियों की विदग्धता का प्रकाशन 
किया है, और बाल-बणन में यथास्थान कृष्ण की चतुराई का | शिशु 
कृष्ण का बणशन करते समय अपनी विदश्धता का प्रदशन उन्होंने नहीं किया 
है। इसके विपरीत उन्होंने विभिन्न परिस्थितियों में कृष्ण के सजीब ममोवेज्ञा- 
मिक चित्र उपस्थित किये हैं | 
.. बस्तु-चेतना को विशद बनाने वाले अलंकार भी कभी-करमी चमरकार- 
पूर्ण लगते हैं, पर यह चमत्कार भिन्न कोटि का होता है| वह इसमें वाह! 
की प्रतिक्रिया' नहीं जगाता जैसा कि विदस्घता-मूलक चमत्कार . करता 
है । खूब कहा है, यह प्रतिक्रिया विदस्ख शक्ति के प्रति होंती है, 
वस्तु . से. हटा कर वह इमारा ध्यान बंका की ओर आकृष्ट करत; है। 
इसके विपरीत चेतना-विकासी अलंकार हमारा ध्यान वस्तु-खित्र' ८र . संलग्स 
रखते हैं| 
प्राय। महाकवि हमारे भन को प्रत्तुत सामग्री म॑ रमाते हैं। अन्य कंबि 
ही विदस्धता का विशेष प्रदर्शन करते. हैं | निम्न बन्दना-इलोकों को घुलना 
कीजिए;-- 
. वागर्थाविव ' सम्पुक्तों. बागथधर््रतिपत्तये 
जगत: पितरो बन्दे पावतीपरमेश्चरी | 
2 ( कालिदास ) 
शोर. 
अमरीकबरी भारभ्रमरीमुखरी कृतम , 
दूरीकरोतु दुरिति गौरीचरणपक्ुजमू। 
(-कुनलथानन्द ) 
. अथवा क्‍ 
परस्पर तपःसंपरफलायितपरस्पर)! 
प्र*॑च माता पितसे प्राह्लौ जायापती स्तुमं: । (बद्दी ) 
कक ( ' मी ः 
शायद लेख में पंडितराज के उद्धृत पत्य के साथ पूँरा न्याय नहीं किया. 
- गंगा, है । उसे बार-बार पढ़ना प्रिय लगता है। बात यह" है. कि. सकरनन्‍्द- 
लोभी. अ्रलिकिशार भाला का इधर-उधर दोडना वास्तव में कबि, या ससश 
पाठक के ही. तरुणीमुख-विषधक - लोभ के प्रतीक है। और' यह. लोभ 
“कभी वृत्त ने होनेवाला लोग हैं.। हम 
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मिथ्या तत्व काव्य में ग्राह्म हो जाता है--विदग्घता का परिचायक होने 
पर, जैसे प्रेयली की खुशामद में | अवश्य ही विदग्धता उच्च और निम्न 
श्रेणी की है| सकती है । पंडितराज के पद्म भ॑ विदग्धघता का समाविश  तरुणी- 
भुख-विषयक सहृदय के लोभ को प्रच्छन्न ( 9076८ ) रूप भें प्रकठ करने 
में हुआ है । ( दे० ध्वनिवाद पर वक्तव्य ) | 

पे धर ५८ 

यद्धि हम प्रथम श्रेणी के कलाकारों को अ,, अर, अ३, की उपभ्र णियों 
में रखें तो वाल्मीकि, व्यास, सर, होमर, दान्ते, शेक्सपियर का. स्थान आ, 
श्र शी में होगा; कालिदास, तुलसी, गेटे, वर्जिल, टामश्मेंन आदि का अ+ 
श्रेणी में; कीट्स , वड स्र्थ, रवीन्द्र, हाडी आदि का अ्भ णी में । “यथार्थ 
की पकड़?! का पैसाना इस वर्गीकरण के समझने में सहायक होगा । 

अ, श्रणी के कलाकारों में मानव-प्रकृति एवं मसानवन्जीवन का 
अपरिमित-श्रप्रतिदत ज्ञान पाया जाता है, साथ ही कल्पना-शक्ति में वे किसी 
से कम नहीं होते । अर श्र णी के कलाकार प्रायः मनोश किन्तु संघस कल्पना 
खाध्टि में निपुण होते हैं--यथार्थ से गहीत चित्रों को नये ढंग से सँजोकर 
प्रभाव उत्पन्न करना' उनका लच्चय रहता है। अर श्र णी . के कलाकारों का 
पायः यथार्थ के कुछ श्रंगों से ही. घना परिचय रहता है। 7 

कल्पना द्वारा, मनोज्ञ सूष्चि खड़ी करना, ऐसी सृष्टि जिसमें से कुरूपता 
की. यथाशक्ति बहिष्कृत था गौण कर दिया गंया हो, मनुष्य को प्रिय है। 
शायद यह पलायन की भावना मानव-स्वभाव का अनिवार्य तत्व है. जिसकी 
अभिव्यक्ति साहित्य में दोती है; अर्थात्‌ यथार्थ की अपूर्णता और" उससे 
उत्पन्न मानव असन्तोष की । संभव है वह ऐसी संभावभा की. बास्तविकंता 
. का प्रमाण हो जिसे चरितार्थ करके, मतुष्य सवभुच' 'झसौंदय से ऊपर उठ 
सकेगा और पूर्ण बन जायगा | 
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भारतवर्ध एक स्वतन्ध देश है, इस परिस्थिति ने सब्र ज्षेत्रों में हमारे 
त्रदायित्व को बढ़ा दिया है। भारत के निवासी इसका अनुमव करते हूँ । वे 

जानते हैं कि यह देश एक पुराना देश है जिसकी सभ्यता ओर संस्कृति अनेक 
सहझ्वाब्दियों से विकसित और. बर्क्ित होती आयी है | उनमें जो अधिक 
जांगझुक हैं वे यह भी शनुभव करते हैं कि इस देश का अतीत जितना 
महान था उतना वर्तम्रान नहीं है । अनेक कारणों से हम सभ्यता की  दोड़ 
में पिछड़ गये हैं, ओर दम अपने प्रयक्षों द्वारा स्वतन्त्र शाष्ट को सब रिशाझं 
में आये बढ़ाना है| किन्तु क्योंकि. कमियों की चेतना उन्हें दूर करने की ओर 
. पहला कदम है, इसलिये, प्रत्येक क्षेत्र मं, हम सतकता से देश की न्यूनताश्र 
को सममसने की चैटा करनी चाहिये। 

सभ्यता का प्रधान अंग है विभिन्न मूल्यों की चेतना और वेयक्तिक- 
सामाजिक भूमिकाओं में उनके लाभ या उत्पादन की तत्यस्ता; इस प्रकार 
की तत्यरता ही मूल्यांकन के प्रयत्नोंकों जन्म देती है । किसी देश के पूर्णतया 
सभ्य होने के लिए यह आवश्यक है कि उसका सांस्कृतिक अ्रतीत उदातत 
हो, कम-से-कंस अ्रन्य देशों की तुलना में हीन न हो, और उसके ज्ञान-विज्ञान 
के छ्लेत्रों में आलोचना एवं मूल्यांकन के उच्चतम भानों का पर्याप्त प्रयोग होता 
रहा हो | बात यह है कि व्यक्ति की भांति क्रिसी देश' के जीवन भें. भी समृद्ध 
सांस्कृतिक दृष्टि लब्बी साधना या विकास का फल होती है | यहाँ यह भी गा 
.. रखना चाहिए कि किसी देश की संस्कृति या सम्बता काफी हद तके सा | सिक्के 
. शेती है। इसका मतलब यह नहीं कि. देश-विशेष के सब सदस्यों को ' समान 
ह रूप भें अधीन एवं संस्कृत होना चाहिये, किन्तु इसका. यह तांत्पय ज़रूर ह्ठै क्र 
सास्ातिक गायी की चेतना इने-गिने लोगों तक सींमिते ग उस देश' के 
शिक्षित बग की कासान्य सम्पात्त हो आर बद्े चंतना गामग्प्रातफ एच आनेव!ले 
प्रयत्नों के परातल नथा मूल्यांकन का यतक नियन्त्रण कर रही हो 5 

उपयुक्त ऋगांदी का प्रयोग बरने पर हम आाधुनिंश भारतवप की प्रयकक्षंधा 
सथय मारी कद राकगे) झर इसका फेबण गए! अर्थ नहीं कि बद भोतिद 
समृद्धि में अन्य देशों से पिछड्टा हुआ है अथवा उसके निवासी पर्याप्त मात्रा 
सा9 चिं० फ०--१२ रा 
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में वैज्ञानिक यनन्‍्त्रों एवं साधनों का उपयोग नहीं कर रहे है; एतत्कालीन भारत 
सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी संसार के मभ्यतम राष्ट्रों स पीछे है । इन क्षेत्रों मं हसारे 
देशवामी, अन्य देशों की अपेक्षा से, उच्चतम गानों की चेतना लिए हुए! नहीं 
चलते रहे है तिसक फ्रस्वरप उनके मृत्याकत एकांगा एन सतुलन-शुन्य 
दते रहे हैं| कहना नहीं होगा कि इस परिस्थिति का एक प्रमुख कारण इदमारी 
राजनैतिक एवं आधिक दुग्वस्था रही है | यह नहीं कि इस बीच में हमने 
धर्म, दर्शन, विज्ञान, साहित्य आदि ज्षेत्रो भें बड़ी प्रतिभाओं को उलनन्‍न 
नहीं किया, किन्तु उन प्रतिभाओं के प्रति हसारा भाव विस्मय-मूलक स्थुति 
एवं गअमिमान का अधिक रहा, सहज प्रसन्‍नता-मूलक प्रशंसा का कम | हम 
गांधी और रबीन्द्र, जवाहर और राधाक्ृण्णन्‌ के व्यक्तित्थों मे गव का अनुभव 
करते रहे जिसका मुख्य कारण यह था कि उन्होंने दुनिया के सामने हमार 
दीन-दइलित देश का धिर ऊँचा किया, हमने वह देखने की कोशिश नहीं की 
कि कहाँ तक ये लोग देश अ्रथवा मानवता के संस्कृतिक विकास को आगे 
बढ़ा रहे हैं। साथ ही हमने उन व्यक्तितों की न्‍्यूनाथिक उपेत्ता भी की जो 
साज्ञात्‌ भारत के शात्मसम्मान अथवा अन्‍्तराष्ट्रीय ख्याति की वृद्धि में सहा- 
यक नहीं हुए, भत्ते ही वे देश को भीतर से पुर करते रहे हों । अवश्य ही इस 
 विपयंय का कारण हमार इतिहास का आपत्काल था, फिर भी इससे. इन्कार 
नहीं किया जा .सकता कि इस प्रकार की मूल्य-हृष्षि किसी सभ्य देश का 
स्वाभाविक रूप नहीं है | इंगलेंड जसे देश में भी युद्ू-काल में चल जैसे . 
व्यक्ति अनावश्यक रूप में बड़े लगने लगते हैं, किन्तु थुद्घोत्तर चुनाव में 
चचिल की हार इस बात की द्योतक है कि वहाँ के लोगों की. मूल्य-चेंतना 
उतनी बिकृत नहीं हो गंयी थी । वैसे ही इंगलेड' में बढ़े बिचारकों और 
वैज्ञानिकों को उतने विस्मय और गये से नहीं देखा जाता ज॑से कि हसारे देश . 
में सर राधाक्ृष्णुन, सर सी० वी०  रमण तथा. जगदीश चन्द्र वच्चु को. 
देखा गया। फ 
. सब अतों की भांति साहित्य में भो हमारे भूल्यांकेन फेसान एकांगी 
अथच असंठुल्लित रहें हैं। अवशिष्ट लैखे म॑ं हम इसी ज्षेत्र की विशेष 
. पर्वालोचर्ना करंगे | | 
“5. “मूल्यकिन एवं समीक्षा-दृष्धि की उक्ते कमी को यदि इसे सूत्र-रूप में पक . 
करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि. बह बौद्धिक प्रीढ़ता (७७7४) की 
कमी या अ्रंभाव है । यह प्रौ़ता क्‍या है! ढो० एंस० इलियट ने एक 
“जगह लिखा हैं कि यह ,मौने बिना कि सुनने बला प्रीट्ता या 
परिपक्वता के 'श्रर्य से पहले से ही परिचित'है, उक्त शब्द की परिभाषा: 


3 
हब कक मल ४ ! । 40 
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करना अ्सम्भव है *'' ”““ यदि हम स्वतः पूर्ण विकसित अथवा प्रौढ़ हो 
चुके है, और साथ ही शिक्षित भी हैं, तो जिस प्रकार हम इतर मनुष्यों में 
प्रोदता को पहचान लेते हैं, उसी प्रकार क्रिसी सभ्यता अ्रथवा साहित्य में 
पहचान सकेंगे । अन्यत्र उक्त शब्द को लक्षित करते हुए इलियद ने उसकी 
अन्यतम विशपता अतीत की सर्मीक्षित चेतना ( 0४४68! 80788 07 #6 
98४६ ) कंग्रित की है। समीक्षित चेतना से तातरयय है तुलना-मूलक चेतना 
जो एकापिक अतीत सस्यताओं के परिचय से ही क्षत्मन्न हो सकती है और 
जिसमें मूल्यांकन का भाव संनिविश्ट रहता है| "हसारा विश्वार हैं के अब . 
तक की द्िन्दी आलोचना में उक्त चेतना की गहरी कमी रही हे | 
भारतेंन्द युग से अब तक के हिन्दी साहित्य में, और उससे भी अधिक 
नदी आलोचना में, उक्त चेतना का ग्रायः अभाव रहा हैं। यह नहीं कि 
इन दिनो हम अपने अतीत की ऐतिहासिक स्मृति खो बैठे थे, किन्तु यह 
स्घृति उस संजीब चेतना से भिन्न थी जो वत्तमान को अनुप्राशिंत करती हुईं 
श्रागे बढ़ाती है | हमारा, अथांत्‌ हिन्दी भाभी प्रान्तों का, सांस्कृतिक पुनजा- 
गरण बौद्धिक दृष्टि से बहुत-कुछ अधूरा रहा। हमने किसी रामकृष्ण, 
विवेकानन्द झधवा अरविन्द घोष की उत्पन्न नहीं किया । यही नहीं, साहिष्य 
के छोत्र में इमारे किसी लेखक को कालिदास, भवभूति और उपनिषदों की 
वैसी विकमित साज्ञात्‌ चेतना नहीं रही जंसी कि हम रवीज्धनाथ में पाते हैं । 
हिन्दी के अभिभानी--भ्रोर. यह उल्लेखनीय है कि यह आभमभान प्राय; अन्य 
प्रान्तीय भाषाओं की  श्रप्रेत्षा में. रहा, विश्व-साहित्य की नहीं--सूर-हुलसी 
दवाई ग्रक्सर देते रहे, पर उनमें उतना साहस नहीं था कि अपने को 
वाल्मीकि और कालिदास का उत्तराधिकारी घोषित. करें | जिन दयाननन्‍्द 
ओर गाँधी का हिन्दीभाषी प्रान्तों १९ विशेष प्रभाव पड़ा वे भारतीय संस्कृति 
के सर्वाद्भीण मागरश के प्रतीक मथे। हममें अतीत की चेतना विभिन्न बाहरी 
खोतों से आगी इसलिये वद अपेक्षाकृत खंडित एवं.अनुवर रही । . 
यहाँ यह स्मरण दिला देना अग्रासंगिक न दोगा-कि हिन्दी सोहिस्य के 
प्रायः समग्र इतिहारा गे उस सम, सर्वाद्वपूर्ण मारतीय संस्कृति की, खछिसके 
बौद्ध और दिनदू रूमो का चर्स विकास क्रमशः मर्यकाल और गुप्त सुग में... 


हुआ; चेतना का अमभाव-सा है.। इसीलिए जहाँ भक्तिकाल में हमारा लौकिक 


काव्य दैश्वर को केन्ध में रखकर ही न्यूनाधिक विकसित हों सका वहाँ" वह 
रीत्िकाल में नेतिक धरातल मे च्युत होकर नतान्त एकाग्री बनकर २ 
गया। हमारे निर्गशी कवियों में भी उपनिषद्‌ काल की सनारस ऋजुता, यह- 


राई और जिज्ञासावृत्ति का अभाव है । सा 


९४ साहित्य-चिन्ता 


जब हमारे आलोचकों ने भारतेद को एक युग-प्रवतक साहित्यक्रार 
धोषित क्रिया तो उन्होंने इस बात का प्रमाण तो दिया कि वे दिन्दी और 
हिन्दुस्तान के प्रेमी हैं, किन्तु इस बात का संकेत नहीं दिया कि थे एक ४ंसे 
देश के निवासी है जहाँ हजारों बंप पहले भास और कालिदास के नाटक 
जिखे गये थे तथा “नाव्यशास्त्र” एवं “दशरूप? जैसे उन्नत लक्षण अन्ध 
प्रस्तुत किये जा चुके थे । 

छायाबाद फेग्रति भीहमारे झलोचकों का ऐसा ही अर तुर्लित प्रशंसा-भाव 
रहा | जिस देश में वाल्मीकि ने अपने यिराट महाकाण्य वा प्रशयन किया 
श्र जहाँ मेबदूत, रघुबंश तथा किराताजनीय और मात्र में भी नितानन्‍्त 
मनोरम, प्रांजल और शक्तिपर्ण साहित्यिक अभिव्यक्ति ही प्रतिष्ठा हुई, वर्ढोँ 
कामायनी' जंसी अशक्त एवं उलभी हुई सृष्टि का इतने उत्साह से स्वागत 
होना इस बात का ब्रोतक है कि हिन्दीसाषी जनता भारतीय साहित्य को 
महनीय परम्परा से सवा विच्छिक्ष हो गयी थी। अधिकांश हिन्दी आल चक 
 सू० और तुलसी के भी समीक्षात्मक अध्ययन से वंचित थे और उन्हें यह 
अबगति न थी कि उक्त कबि विश्व-साहित्य की श्रपेज्षा में क्यों और कितने 
महान है। फलता इन कवियों का शान उनकी रुचि का उच्नित श्रालीचना- 
व्मक परिप्कार ने कर सका । द 

आश्चर्य को बात है कि पं॑5 रामचनद्र शुक्ल जसे उच्चकोटि के, रसशझ्ञ 
आलोचक भी इस प्रकार की ग्रग्रीढ़ता से न बच सके | उनके “इविहास”? 
में रीतिकालीन कवियों की लग्बी-बौड़ी सूची तथा गब-साहित्य का असार! 
शीर्पक अध्याय में लेखकों और नामों की भरमार, मारतेन्दु के प्रति, कोरी 
क्ृतज्ञता से भिन्न, उनका विस्मय-सिश्रितः भक्तिमाब इसके निदर्शन हैं कि 
: मूल्यांकन की चेशा में व्यापक ऐतिहासिक इृष्टि का निर्वाह बहुत कठिन काम 

है| यह भी सत्य है कि प० शुक्ल में भारत की दातयुगीन 'नैराखिक सम्यता 

की जितनी चेतना थी उतनी, हिन्दू स्वातन्त्य के गदसर झुग की नहीं, 
इसीलिए जहाँ उन्होंने कंतिप्य द्विवेदीयुगीन कवियों की कुछ आधपेक प्रशंसा 
“की. वहाँ ने प्रसाद के नोटकों को उचित महत्व नहीं दे सके.। 
. * अंतीत की समीनित चितंमा--इलियंट की इस वर्शनाः में कुछ संशोधस 
था परिवर्तन करके हम कहँगे कि भानसिके मौद्ता का आअर्थ इतिहात की... 
अनेक महंती' सस्कृतिक परम्पराओं की मननात्मक अथवा आलोचित अंबन ' 
' गति है। इस बेकार की अवराति या' चेतना आज के; मनुष्य के लिए और 
मी आवंश्यक॑ है क्योंकि अब विभिन्न देशों या जातियों फा मौशोलिक एकान्त .. 
नए हो सुका है और उनके सांस्कृतिक मिलन की  परिस्थितियाँ उंत्पक्त हो. 
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गयी हैं। क्‍या हस दृष्टि से हमारे केखकों का झतित्व कुछ अधिक एलाधूय 
ही सका है ! 
हमें खेद है कि उक्त प्रश्न का उत्तर स्वोकारात्मक नर्श हॉ| 
सकता | अपने अ्रतीत की जागरूक चेतना के श्रभाव में वह आनंवाय॑ 
था कि हम योग्प के प्रति असंतुलित प्रतिक्रिया करतें। योरपीय विचारं। और 
विचारकों से प्रभावित शेना अवश्यम्भावी था, अपेक्षित था, पर य जरूरी 
न था कि हम उनसे चकित ओर आअभिभूत भी होते । यह भी जरूरी ने था 
कि दम उनका एकान्त विरोध करते, जैसा कि कट्टरपंथियों शोर भ्र//रुमा- 
जियों ने किया | ये दोनों प्रतिक्रेियाय हमारी बीड्धिक दुबंलता की द्ोतक थीं । 
बाहरी प्रभावों के प्रति व्यक्ति शौर राष्ट्र अनेक तरह की प्रतिक्रिया करते 
हैं| नितान्त साधारण बुद्धि या व्यक्तित्व वाला पुरुष, श्रीर कर्मी-कर्भी 
राष्ट्र, पथम परिचित बड़े विचासरक था महापुरुष के प्रति दी आ्रात्मसमपंस कर 
देता है; उससे अधिक विकसित व्यक्ति अनेक विचारकों या शिक्षकों का 
ठुललना-मूलक  परिशीक्षन करके अपनी भारणांय बनाता हैं; सन्नततम 
मस्तिष्फ, व्यक्तियों के आकर्षक जाल'से भक्त होकर, विभिन्न इतिह्ार्तों की 
संचालक परम्पराओों की मननात्मक चेतना प्रासकरता हैं। यह अन्तिस चेतना 
दी एक सभ्य शध्ट के आगे बठने मे सहावक हो सकती है | हि 
॥मारे देश' में योरपीय सभ्यता के श्रति रवीसं और राधाकृष्ण न्‌ की 
प्रतिक्षियां तीसरी कोटि की रही; हिन्दी ने इस कक्षा का कीई लेखवः उत्पक्ष 
नहीं किया | हमारे लेखकों की अतिक्रियां स्वदेशीय संस्छति के पति प्रायः 
स्तुति-मूलक रही; इस प्रतिक्रिव का सबसे उद्ात्त रूप हमें ग्रसाद के पाउके 
मे मिलता है | किन्तु प्रसाद, में इतनी कमता न भी कि वे योरपीय सम्बता 
के मह्तर तत्वों की. समुचित परीक्षा एवं. स्वीक्षति करके ' झेनेका भारतीय 
संस्क्ृतिं से सामंजस्य : छपस्थित, करते | वेस्तुतः अंसाद में भारत. के रत्ाध्य 
अतीत की चेतना ही प्रवुद्ध है; वे एक . मनध्वी वेशंभक्त थे ओर -सोस्पीय 
संसक्षति से तटस्थ-री, रहे । हमारे अन्य लेंसक भारतीय: संस्कृति. में इतने 
नहीं धुस सके, और योरपीय संस्कृति के प्रति उनकी अतिकिया प्राय: पहली ' 
 अऋशना दनेरी कोटि की रटी | उदादरणं के लिए एत आदि छाव्राबांढों कवि 
अंशतः शेली, कीट्स आईे रोमांटिक कवियों से और फिर रबीन्द्र से 
' विशेष प्रभावित हए। मारवेंडु वधा ेमचन्द में भारतीय अथवा विदेशी ' 
। किसी भी संस्कृति का तीौव चदना नहा है ने प्र अन भें समसामयिक गारत 
के लेखक थे और भारतीय संग्कृति तथा योसपीय यभाव की उसा “इद तक भ 
जानते थे जहाँ तक वे तत्कानल्ीन मारतीय जीवन म॑ जीवित या के तिफलित, 
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में। यहाँ हम कह दे कि हिन्दी के किसी भी लेखक का भारतीय एव योरपीय 
संस्कृति से उतना प्रगाढ़ परिचय नहीं रहा जितना कि रबीन्द्र और राधाकृष्णन्‌ 
का, सम्भवतः उनमें से कोई भी प्राचीन सादित्यां तथा रिलिजन आफ़ 
मैन! जंसे आलोचनात्मक एवं चिन्तनपूर्ण अन्य प्रस्तुत करने योग्य न था | 
रविबाबू का काशिदास और उपनिषदों से जितना गहरा एवं सहानुभूतिपृण 
परिचय था, नेसा ही वेज्ञानिक विकासवाद तथा हैगलिक अध्यात्मवाद से 
भी | दिन्दी प्रेम की कक में रवींद्र तथा प्रसादादि साहित्यकारों के इस बृहत्‌ 
खन्तर को अनदेखा करके हमारे कल्ाा-पारसखी अ्रपने साहित्य का कुछ भी 


कल्याण नहीं कर सकगी | ु विश 
किन्तु हम हिन्दी श्रालोचना की बात कह रहे थे। विश्व की संस्क्ृतियों 


का पांडित्यपृर्ण ज्ञान होना कलाकार के लिए उतना आवश्यक नहीं जितना 
कि आलोचक के लिये । कलाकार एकांगी तथा प्रान्तीय होकर भी महनीय 
सृष्टि कर सकता है ; सूर ओर प्रमचन्‍्द, मीरा और बिहारी, तथा उद॑ के 
अनेक. कवि इसके अमर उद्ादरण हैं; किन्तः एकांगिता और प्रान्तीयता 
समाद्षक के लिए. घातक हैं। एकांगी साहित्यकारों की श्रधिक-सें-श्रधिक 
प्रशंसा करते हुए भी ऑलोचक को यह निर्देश करना नहीं भूलना चाहिए कि 
उनकी एकांगिता अथवा अपूर्णता का ठीक कया रूप है। इलियट ने उद्घृत 
पुस्तक | में कद्दा हैं कि एलिज़बेथ थ्रुग का अंग्रेजी साहिए्य पूर्ण रूप से 
पौद़ नहीं है, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि उसका सफल मूल्यांकन कोई 
कम ग्ोढ़ बुद्धि का आलोचक कर सकता है। आधुनिक हिन्दी साहित्य का 
यह, असी भाश्य हो सकता है कि उसने रबीन्द्र जेसे विश्वदर्शो कलाकारों को 
उत्पन्न नहीं किया, किन्तु उसका अधिक बड़ा दर्भाग्य यह है कि उसने ऐसे 
क्रान्तदर्शी आलोचकों को जन्म नहीं दिया जो उसके लेखकों का थोड़ा भी 
पथ-फरशन कर सकते--समुचित मूल्यांकन द्वारा उनके गुणों तथा कमियों 
पंर तीत्र प्रकाश डाल सकते । अतीब गहरी रसज्ञता वाले शुक्ल जी भी, अपने 
सांस्कृतिक हृशष्टिकोण की सीमांग्रों केकारण, हमारी साहित्य-सष्टि को आगे. बढ़ने 
की ग्रेश्शा न दे सके | क्‍ फ 

 हुगम्बिविश आज भी दसारी स्थिति विशेष बदली हुई नहीं है । हिन्दी 
आझालेजक विश्व साबित्य तथा संस्कृति का अपेक्षा में, संस्कृत साहित्य तथा ' 
भारताथ संरक्षति करा मइत्त समभझते हैं, इसका सबूत उन्होंने अभी तक .नहीं 
दिया द>--अर्भी तक हसने अपने देश का सफल 'सदृघाटन अपनी वाणी में'.. 
नहीं कया है ] आज भी हमारा योग्पीय विचार-धासश्रों के प्रति भाभमीण 
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विस्मय अथवा अतर्कित स्वीकृति का भाव है| हमार कछ आल्व|चक कट्टर 
रूप मे माक्सवादी हैं तो कुछ कद्दर फ्रायडवाद।, हुर्भाग्यवश हमारे कर्ियों का 
वंदान्तबाद भी सहज सर्जाव प्र रणा-रूप न होकर गाय: साम्पदायिक सिद्धान्त- 
बादिता-रूप, अथवा लोकिक प्रेमानुभूति को धामिक बाना पहनाने के प्रयत्न 
रूप, रदा | आज हमारे आझ्रालाचक हाल हैं। में अस्तित्व में आये हुये नर-विशान, 
समाजशात्र आदि के नामों स इतने अधिक चकित हैं, ओर साहित्यिक 
आलॉचना में अपनी तदविधयक जानकारी प्रकट करने का इतने लालायित 
हैं, कि उन्हें यह सोचने की भी फ़ुर्सत नहीं है कि साहित्यिक मल्याकर्न में ये 
शाश्न कहाँ तक प्रासंगिक हैं । 

हमारी सांग्रतिक संकीसहशिता अधवा एकांगिता के निदश न दलभ नहीं' 
है | जब हमारे प्रगतिवादी मित्र सामाजिक उपयोगिता को ही साहित्य क्री 
_. एकमात्र कसोर्टी घोषित करते हैं तब वे यह सोचने को नहीं रुकते छि क्‍यों 
'मेत्रदूत! और 'सूरसागर', गालिब, का दीवाना! अथवा बिहारी की सत- 
सई” सहृंदयों की आनन्द देते रहे हैं ओर क्‍यों आज़ भी नितान्त पुराने नायकों 
ओर महाकाब्यों का अनुशीलन व्यर्थ नहीं है | उपयोगिता की जो घारणा 
हमारे कुछ मित्रों ने बना रखी है उसके अनुसार सस्भवतः उपनिषद और 
गीता, बुद्ध और ईसा ने, संसार का कभी कोई कह्याण मह्ाीं किया है, और 

आज तो उनकी स्मृति व्यथ ही है | 

.... एसी प्रकार जब फ्रायंड थादि के कुछ भक्त देसित अ्रच्चेतन वासनाओं 
के उद्घाटन को ही आन्तरिक प्रगति का सूत्र कथित करके साहित्य का एक- 
मात्र कार्य बतलाते हैं. तब वे शतशंः मेइनीय कलाकारों के रचना-वैविध्य को 
: ही नहीं, जीवन की जगिलता और बहुमुख़ता को भी एकबारणी अुला देते 
' हैं| और इस प्रकार के पेमानों का प्रयोग करके जब यह कहां था समझता 
* जाता है कि कुछ दिनों से विश्व के उपन्यास-साहित्य का नेतृत्व हिन्दी के 
कुछ लेखकों में संक्रान्त हो गया है तो हम में से कुछ को यह समझना कंटठिस 
हो सकता है कि थे यर्कायक गये से फूल उठे अथवा अपनी. अगुणंग्राहकता 
से लजाकर विश्व के कंती लेखकों की ओर से. श्राँख फेर ले मो 
साहित्य का मारमदेंड'था तो मानवता का अशेष--«जेबी ओर : मनोवेशा- 
 मिंक, . मेतिकें, ओर सांस्कृतिक---जीवन है, अथपा अद्दान्‌ कलाकारों की ते .. 
, कृतियाँ को इसे जीवने केंविरतार और गहराई को अनेक दंगों से जद्घाटित - 
'' करती रही हैं | राहित्य-विशेष के महत्व की तोल निद्धान्धां के बाठों से नहीं  ' 
/ मानरब-जीवग की समप्रता अथवा उसे व्यक्त करने के ग्रवत्तों की ओपेक्षिक 
मृत! से ही ही सकती है । ओर हस त्तोल् का उपयुक्त श्रनिकारी बढ़ी: हो: 
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सकता हें जिसने विश्व के शतशः कलाकारों एवं विचारकों की सहायता 
से झपनी जीवन-दृष्टि को समृझा किया है। अधिकारी समीक्षक कभी संकोर् तो 
हो ही नहीं सकता--उसमे नेतिक और धामिक, वेयक्तिक और सामाजिक सब 
प्रकार की मानव-अनुभूतियों से सदानभूति रखने की क्षमता होनी चाहिए । 
इसका यह अथ नहीं कि वह आलोच्य लेखकों की सीमाशंा का निर्देश नहीं 
करेगा--इस प्रकार का निर्देश तो उसका रा और मानपन-संस्क्ृति के प्रति 
कतेड्य है--पर बह एकांगी कलाकारों की भी शक्ति और सरसता की उपेक्षा 
नहीं छू सकेगा | | 

ध्रेष्ठ समीज्षक में आत्म-विश्वास होता है, पर अहंक्रार उसका स्वभाव 
नहीं है | वस्तुतः अहंकार हमारी आंतरिक दुर्बलता का चिन्ह है; वह इस 
बात फा द्ोतक है कि अभी हमारी साधना श्रपर्यात है और हमारा प्रश्नों 
की जडिलता श्रथवा मानबन्जुद्धि की सीमाओं से गहरा परिचय नहीं है । जहां 
मोजिफ विचार-पद तियों के मिर्मायकों में आत्म-विश्वास का अतिरेक शोमन 
लयतः है,बहां थोड़ी सी संदेहवादिता, अहंकारी मनष्य के प्रयत्नों के ग्रति थोड़- 
सा हास्यभाव, अच्छे आलोचक का अभूषण है । 

हमारी सांप्रतिक समीक्षा की गठन में ऊपर संकेतित अग्रीक्षता' के 
साथ अविनय अथवा श्रहईकार का काफी घुठ देखा जा सक्रता है | अवश्य 
ही इसका कारण हमारी निराली परिस्थितियां ईं-+सतक अलोचमा-परसम्पशा 
का अभाव, प्रबुद्ध पाठकों की . अल्पसंख्यकता, तथा ग्रतिदृवन्दियों की विर- 
लता- किंतु परिस्थितियां तो प्रस्येक कमी और भूल. के पीछे होती हैं 
जानते हुए भी कि हमारे देश में विश्तेषण-मूलक निर्णयात्मक आलोचना 
का आरम्भ योरपीय समीक्षा से प्रायः तीनस्वार शत्ताब्दी बाद हुआ है, कि 
हमारी भाषा आज भी बहुसुखी बेशानिक चिन्तन का साध्यम नहीं है और 
हमारी जनता बूतन विचार-परम्पराओं से बहुत वूर तक अछूती है-यह 
' जानते हुएभी मेरी यह घारणा' है कि झरपेक्षित पयत्त द्वारा हम इस दिशा में . 
. शीत्र ही उनश्नततम देशों के समकत्ष हो सकते हैं। बात यह है कि आलोचना 
न्यूंगाविक एक बीड्धिक' व्यापार है, ओर उसकी प्रगति का वात्तावरण' उत्मन 
' किया जी सकता है । साथ ही हमारे देश में ने तो श्रेष्ठ साद्ित्य की ही कसी 
/ है,'न उच्चकोटि की प्रतिभा. की | आवश्यकता केव्श इस बान की है कि 
: हमारे प्रतिभाशाली मध्तिष्कों भें. छपयुक बोद्धिक जिम्मेदारी को चेतना पतुदे 
हो हर वे समस्याओं की व्ययपक जड्िलिताओं से उतनी ही गम्भीरताः से 
घलभात के अभ्यक्ष्त बनें जता कि उन्हें विश्व के उन्नतता रा'ट्रों भ॑ रहने 
' करना फड़के । संक्षेय में, अे हर वैज्ञानिकों, की सांति -भेष्ठ सराहित्यसूर्सीबुकों 
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ओर विवेचकों में मी यद भावना रहनी चाहिए कि वे अखिल विश्व के 
समानधर्मा लेखकों की जानकारी और शअ्रपेत्षा मं सोच या लिख रहें हैं । इस 
चेतना की उपस्थिति में वे न तो सहज भाव से जहां-तहां एकांगी गौरव ही दे 
सकेंगे, और न विकृत अहंमनन्‍्यता अथवा दुर्विनीत अभिमान का ही प्रदर्शन 
कर सकंगे | उस दशा में उन्हें यदू साहस न होगा कि दजनों वर्षों से . प्रचा- 
रित होते आये वादों या सिद्धांतो को मीलिकता के हास्यास्पद दावे के साथ 
देश की जनता के साभने पेश करें, अथवा मतन-विशेष की पोषक अशक्त 
' रचनाओं की निलंज्ज अरसशता से प्रशंसा करते फिरे | साथ ही वे विद्द्ध 
. मतवालों के प्रति उदार और सहिष्सु होना भी सीखे क्‍यों कि एक सब्य 
देश में किसी को बहुत काल. तक अप्रासंगिक अथवा ए.कागी वादों के आ्राधार 
पर निंदास्तुति करते रहने की सुविधा नहीं मित्र सकती । 
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साहि के ५ हो 
साहित्य ओर संस्कृति 

संस्कृति शब्द की व्याख्या और उस व्याख्या के ओऔचित्य की परीक्षा 
दोनों ही कठिन कार्य हैं। सदाचार की भाँति संस्कृति शब्द आदश-मूलंक 
धारण है; साथ ही वह वस्तु-स्थिति का बॉधक भी है। बस्तु-स्थिति की 
ब्रोधक या बाचक होने के नाते संस्कृति अथवा संस्कृंतिथों का इतिहास है 
कौर हम आदिम एवं आधुनिक संस्कृतियों की चर्चा करते हैं; आदश-मूलक 
धारणा होने के कारण हम विभिन्न संस्कृतियों की तुलना एवं मूल्यांकन का 
प्रयास करते हैं। विभिन्न युगों ओर जातियों के बदले यदि हम संस्कृति को 
ग्रनेक व्यक्तियों से सम्बन्धित करके देखें तो दूसरी ही स्थिति सामने आती है; 
जिन्हें लोक में संस्कृत व्यक्ति समझा या माना जाता है वे एक-दूसरे से 
काफी भिन्न कोटि के होते हैं| उदाहरण के लिये हम रवीन्द्र, गांधी, बंट्राएड 
रेल एवं आइन्सटाइन इन चारों को ही संस्कृत पुरुष कहेँगे यद्यपि उनमें 
दाचि एवं शिक्षा-सम्बन्धी गहरी भिन्नताएँ हैं। स्पष्ट ही हमें संस्कृति की एक 
ऐसी परिभाषा या व्याख्या खोजनी चाहिए जों उसके विभिन्न ऐतिहासिक, 
जातिगत एवं व्यक्तिगत रुपों को हृदयक्टम करा सके । 

संस्कृति मानव-व्यक्ति. अथवा सानंव समाज की विशेषता है ; अ्रपनी 
भावनाओं का आरोप किए बिना हम पशु-पक्तियों को संस्कृत नहीं कह सकते | 
अनेक महापुरुषों के नामोल्लेख के बाद आप इस कथन को हास्थास्पद 
सममेंगे, किन्तु वास्तबिकता यह है कि मनुष्य के सम्बन्ध में बहुतन्सी बातें. 
उसके तथा दूसरे प्राणियों के भेद को ध्याम में रखकर जानी जा सकती हैं। 
भनुण्य को पशुओं से भिन्न बनाने बाली एक प्रमुंख विशेषता है, सामसिक 
एवं बीद्धिक अवगति या चेतना | पशु-पक्तियों में भी परिवेश' का किंचित्‌ 
' ज्ञान होता है, किन्तु वह ज्ञान प्रायः इन्द्रियजन्य संवेदनों और सम्मवततः उनके 
अधूर स्पृति-चित्रों तक सीमित रहता. है । पशु-पक्ती तथा दूसरे जीव प्रायः 
_नैसलिक प्रेरणाओं द्वारा संचालित होते हैं; अपने परिवेश, तथा .संवेदनों 
- को नें संचेत भाव से ग्रहण नहीं कर पाते । सम्भवतः पशुन्यज्ञी भी चटकौीले 
_ ऋूफरंगों तंथा सुगंधित हवा के कॉकों से प्रसन्न एवं परितृत होते हैं; वे भी 
अपने साथी और बच्चों के ग्रति आकर्षण अनुभव करते है; किन्तु उनकी 


वक्त >बना नि कक हम कि तघ७झ38०-त 45००५ नमायुनामैननयानान-तामपननन श्यान+-ध--९ह१७ भिन्न अन-म-मममान७-क मैन 


नव संस्कृति संघ, लखनऊ के उद्घादन-समारोह में पठित (दिसम्बर , १६४६) 
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यह संवेदनाएँ स्पष्ट चेतना का अंग नहीं बन पाती | इसके विपरीत मनुष्य 
अपने परिवेश ओर जीवन के अ्रनुभवों को सचेत भाव से मस्तिष्क में बोर 
कर रख लेता है | यहीं से उसकी संस्कृति का आरम्भ होता है | 
इमने कहा कि मनुष्य अपने जीवन और परिवेश की श्रवगति का 
सचेत होकर उपभोग कंरता है। जीवन और जगत॑ में उसे जब कोई ऐसी 
छवि या विशेषता दिखाई पड़ती है जो उसके सुख या दुख, द्वानि या 
लाभ झथवा कष्ट या आनन्द के लिए किसी प्रकार की साथकता रखती 
है तो वह उसे अ्रेपसी बुद्धि द्वारा विशिष्ट संस्थान से अलग कर कैता 
आर फिर केवल मानसिक क्रिया द्वारा उस छवि या विशेषता की 
बार बार मावना करता है। 'बह सीढ़ी छोटी है और वह दीवार बहुत ऊ ची 
इसलिये उस सीढ़ी से उस दीबार की चोटी तक नहीं पहुंचा जा सक्रता' इस 
प्रकार की तकेना जी व्यावहारिक एवं वैज्ञानिक खचिन्तम की नींव दे इस बात 
पर निर्भर करती है कि हम वस्तुओं की ऊँचाई, . लम्बाई आदि विशेषताओं 
का मानसिक प्रथक्रण करके उनमें. सम्बन्ध स्थापित कर सके । हमारी 
सौंदर्य-चेतना भी, जो कला और साहित्य की जननी है, इसी प्रकार विंकसित 
होती है | धम्भवतः मोर ' मोरनी से उसी . प्रकार झाकृष्ट होते ई जिस प्रकार 
पुरुष नारी से, किन्तु, शायद, मोरनी का अ्रकप्रेण उसकी उपस्थिति की श्रवत्रि 
तक ही सीमित रहता है, और मोर को उस प्रकार का लम्पा स्मृर्ति-कंश नहीं 
धेता जैसा कि भावनाशील मनुष्य को होता है.। विहारीलाल' कहते हैं; 
नासा भीरि नंचोंय हम करि कका की 
काँटेसी कंसंकेति हिये बह कटीणी भाह। 
यह जग की किसी युवंती का वर्णन है। . निज्षिका को सिकोंड' कर और 
> भेत्रों को मचाकर उसने अ+ने चाचा को शपथ की ; उतकी यह कटीली मींह 
(अभी तक) हृदय में काटे की तरह गड़ रही है ।? स्यप्न ही यहाँ कृथिं के कष्ट' .. 
या आनन्दे का कारण उसकी भावनेीरशलता+-प्रनुूने विशैषददा को सर्चेत 
. भाव से बार-बार. मन के सामने लाने की क्षमता दे | है 
द अपनी मांवना-शर्ति कारों अशुभूत जगत का. सानरिंक अनुवाद करके. 
मनुष्य अपने अस्तित्व का प्रसार या विस्तार करता है| आप काइमीर-यात्रा 
अथवा विदेश-अमण केश्ते हैं तो केवल तात्कालिक आनन्दः के लिये नहीं 
बल्कि इसलिये कि आप विभिन्न दृश्यों या शलों के भनोरम स्मति-चित्री से 
अपनी चेतना को सदा के' लिये समृद्ध बना लें । देश-काल की सीमान्नी का 
अतिकर्म करके-इंस प्रकाः आत्म-प्रसार की चेट् संस्कृत व्यक्तित्त की मधान - 


विशेषता हैं । 


१०८ साहित्य-चिन्ता 

किन्तु मनुष्य आद्म-प्रसार के लिये मात्र अपने व्यक्तिगत अनुभव पर 
निभर नहीं रहता | बाह्नविक्ता यह है कि विश्व की अर्थवती छवियों का 
मानसिक प्रथक्ररश और अनुबाद जिस साधन अथांतू्‌ भाषा द्वारा संभव 
होता हैं वह एक सामाजिक उपकर शण्‌ है। भाषा अथवा शअ्रन्य सार्थक चित्हों का 
प्रयोग अपने मे एक सामाजिक व्यापार है; वह व्यक्तिगत चेतनाओों का 
ममाजीकरण करता हुआ एव सामान्य मानव-चेतना को उत्पन्न करने का 
अख्य बन जाता है। अतः कहना चाहिए कि मनुष्य को मानसिक जीवन 
उसकी चेतना का संसार, बह जीवन जिसके द्वाश बह अपने अस्तित्व का 
प्रसार करता है,.. मुख्यतः सामाजिक अथवा मानवता का जीवन है।. इस 
विशाल जीवन-समुद्र में असंख्ब्य ब्यक्तियत जीवनों के छोटे-बड़े सोते झ्नेश 
आकर मिलते एबं विलीन होते रहते हैं; और उसके उष्ण वाष्य-सभूह से 
अतंख्य मेब-बंड सस्कृतिक आकार में उल्वित दोकर तवोंदित चेतना- 
केन्द्रों क्रो पुष्पित और पल्‍लवित बनाते हैं | 

मानवता की यह सामान्य चेतना विज्ञान और दशन को जन्म देती है, 
इतिहास और कला का सजन करती है। इससामान्य चेतना के आलोकावरण 
में तिरता हश्रा मनुष्य, देश-काल की दृष्टि से एक छोटे देश, एक छोटे 
नगर या गाँव, एक नगणय मकान के एक क्षुद्र कोने में पढ़ा हुआ भी बुद्ध और 
ईसा के अनुपम त्याग, कृष्ण के जञाइकीय उपदेश, सीजर और नेपोलियन 
के सेन्य-संचालन, फ्रांस और रूस की राज्य-क्रास्तियों' की पर्यालीचना करता 
है; ओर प्रृथ्वी की संभावित अब्रायु, सौर मण्डल के आकार और भार, तारों 
के तापक्रम, संख्या और कल्पनातीत दरियों, जीब-योनियों के रहस्यमय परिवतनों 
ओर व्यापारों, विभिन्न किरणों के बेगों और विद्य दुओं की गतियों के 

स्व में झलेक प्रकार के विभशों में प्रजृत्त होता है| इस प्रकार की प्ा- 
 लोचना और विसर्श की क्षमता ही संस्कृति है | क्‍ 
. “संस्कृति के इस बर्गान' में शायद कुछ लोगों को व्रतिव्याति मारम पड़े, | 
कहां. जायगा कि सब अकार का: मानसिक: जीबंन. सांस्कृतिक जीवन, 
नहीं है।। यह झापसि ठीक है.। वस्त॒तः संस्क्रतिक हृष्टि से जीवन' श्रौर जगत 
के वे ही तल्नः महत्वपूर्ण है जो सामान्य रूप में सम्पूर्ण मानवता के लिये 
सार्थकता रखते हैँ, वेतत्व या व्यापार जो केवल व्यक्तिगत जीवन से 
रम्बन्धित रहते हैं, संस्कृति के अन्तर्गत नहीं आते। उदाहरण फे लिये जब 
कीई भूखा व्यक्ति भोजन का स्षामान अल्तुत करने का प्रयलनकरता है तो हम 
उसके प्रयज्ष को सांस्कृतिक नहीं कहते; इसके विपर्रः॥ जब कोई पर-दुःख-कातर 
व्यक्ति अकाल्-पीड़ितों के लिये अन्न जुटाने की कोशिश करता है तो 
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उसके क्रिया-कलाप सांस्कृतिक व्यापार बन जाते हैं। इसी प्रकार न््याक्त-विशेष 
की सॉदिर्यानुभूति तब तक संस्कृति की परिचायक्र नहीं मानी जा सकती 
जब तक समाज के काफी सदस्य उसे उस रूप में ग्रहण या स्वीकार न करे | 
यही बाल वैज्ञानिक सत्य एवं नेतिक निर्णयों पर लागू है| साधारण जीवन 
में लोग प्रायः स्वार्थ से प्रेरित होकर एक-दूसरे को भला-बुरा कहते हैं; इसी 
प्रकार तथ्य-निणुय के जेनत्र में भी बहुत्न-सा निरर्थक वाद-विचाद चलता रहता 
है | इस प्रकार के निर्णयों तथा ब्रिवादों का, जो निर्बयक्तिक अथवा तटस्थ 
हृष्टि से अनुप्राणित नहीं रहते, कोई सांस्कृतिक महत्व नहीं है | : ... 


संस्कृति के सम्बन्ध में लिखनेवालें विद्वान उसके अन्तगंव प्रायः 
धामिक-नैतिक परम्पराथों, दर्शन तथा कला का संनिवेश करते हैं | किंतु 
यदि हमारा उपर का विश्लेषण ठीक है तो हमें उसे सब ज्षेत्रों को जिनमें 
मानव जाति सामान्य चेत्तना-मूलक जीवन को विकसित कर सकी है संस्कृति 
के अन्तर्गत लेना होगा। प्राचीय काल में मौतिकेशाख्र, आयि-शास्त्र' 
मनोविशान, राजनीति आदि विशेष विकसित अवस्था में ने थे: अतः उस 
समय एतत्सम्बन्धी चेतना से वंचित व्यक्तियों को संस्कृत कहा जा सकते 
था; किन्तु आज के चुग में इस उस पुरुष को संस्कृत कहते हुए संकोच 
का अनुभव करेंगे जो उक्त शास्त्रों की महंत्वपूर्ण धारंणाओं से सर्बथा 
अपरिचित है | श्राज के समय मे वह व्यक्ति जो प्रजातन, तंनाशाही एव 
समाजबाद, बिकासवांद तथा देश-कांल-सम्बन्धी भारंणश्रों; फ्रायछ के 
अवचेतन एव एडलर की ज्षतिंगू्ति आदि विचारणाओं से एकदम अनभिज्ष 
हैं, संस्कृत कहलाने का ऊसी प्रकार अधिकारी नहीं है जिस प्रंकार वह पुरुष 
या स्त्री जो महान कलाकारों, दाशनिकों एवं घर्म-शिक्षकों के सम्पक से 
अकछूता रहा है । क्‍ ह 

मानवंता के सामान्य चैतना“मूलक, जीवन का आज इतना किपुल 
विस्तार हो गया है कि कोई भी व्यक्ति उसे समग्रता भें ' आत्मसात नहीं कर 
सकता। यह बात रखीन्द्र, गांधी, रसेल जैसे महान्‌ प्रतिभा-मनीषियों पर 
भी लागू है, साधारण लोगों का तो कद्ना ही क्या। विशेषीकरण के इस 
यग में अरस्तू, गेटे जैसे सर्-संत्कृत पुरुष दुल भ होते जा रहे हैं। ऐसी दशा में 
हम एक आदश रुप में संल्कृत व्यक्तित्व की केबल कल्पना ही कर सकते हैं | 

संस्कृति तत्व का इतना परिचय देने के बाद अब हम उसफे उस रूप 
को समझने का प्रयास करंगे जो यादित्य से सम्बन्ध रखता अथवा साहित्य 
: मेँ प्रतिफक्षित होता है | साहिल की उपस्थिति अथवा चर्चा के बिना अखिल 


९०२ साहित्य-चिन्ता 


वागिसय नीरस है, समस्त जीवन नीरस है, ओर संस्कृति का विबेचन भी 
एक नितांत नीरस व्यापार है | 
साहित्य की सृष्टि और उपभोग भी मनुष्य के चेतना-मूलक जीवन का 
अंग है | साहित्य भे हमे किस प्रकार के तत्वों की चेतना प्राप्त होती है ! उन 
तत्वों की जो हमारे शाग-विरागों अथवा आनन्द और कष्ट की संवेदना से 
सम्बन्धित है | जीवन ओर जगत्‌ की विविधता में से साहित्यकार मात्र उन 
छवियों का चयन करता है जो मानव-प्रकृति में निसर्गतः खुख-दुख का 
स्फुरण करती हैं, भ्रथवा उसमें ग्रहण और परित्याग की प्रतिक्रिया जगाती हैं, इसी- 
लिए. कद्दा' गया है कि साहित्य का कार्य हमारा जीवन और जगत्‌ से रागात्मक 
सम्बन्ध स्त्रापित करना है | इससे भी अधिक समीचीन यह कहना होगा 
कि साहित्य इस प्रकार के सम्बन्ध को प्रकद या उद्घायित . करता है। 
जिस प्रकार चैज्ञानिक विशिष्ट सम्बन्धों या सत्यों को प्रकट भर कर देता है, 
उन्‍हें सष्ट या आरोपित नहीं करता, उसी प्रकार साहित्य भी रागात्मक 
सम्बन्धों की अभिव्यक्ति मात्र करता है, आरोप श्रथवा सशि नहीं। ऐसा 
नहीं है कि पुरुष मिसगतः, नारी से, ।भ्रथवा माताएँ शिशुओं से किम्बा 
मनुष्य मात्र प्रकृति से स्वभावतः आकह्ृष्ट नहीं होते और कवियों के ध्रुलावे 
में आकर वैसा अनुभव करने लगते हैं; साहित्य का श्राधार उतना ही यथार्थ 
ठाय एवं वस्तुमूलक है जितना कि. विज्ञान का | यदि . ऐसा न होता, यदि. 
साहित्य मात्र छाया की छाया अपवा प्रतिकृतिं की अतिकृति होता, तो वह 
विभिन्न उपयोगी विज्ञानों एवं शास्त्रों के विरुद्ध संब्रष में जीवित मर है पाता-॥ 
कहता के. खिलोनों से बालकों को बहलाया जा सकता है, परिपकक्‍्वन्जुद्धि 
वषस्‍्कों को नहीं। इलके वियरोत साहित्य से पौ़तस मस्तिष्क के मनुष्य 
रस और प्रेरणा लेते आये हैं। गण 
हमसे साहित्य को मनुष्य के चेतना-मूलक जीवम का थ्रेग कहा है | हम. 
मानते हैं कि साहित्य को ऐतिहासिक प्रगति में ऋमशः मानब-जीबन की; 
अर्थवर्ती छवियों का स्पए्टतर प्रकाशन होता आया है | ज्यॉ-ज्यों भानव जीवन 
की जठिलता बढ़ती: गई है त्यों-त्यों साहित्यिक अभिव्यक्ति भी ख्धिक जखिल 
:एजें सूदम होती गई है । जीवन की बढ़ती हुई जटिलता को ठीक से अतिफलित 
करने के लिये ही सांदित्य की शैली श्रथवा रूप में परिवर्तन होता है। हमारे 
' झुगत में मुक्त कोव्य एवं उपस्यास का विकास इसी प्रकार परिवर्तन का अतीक 
है।शेली और थी० एस इलियंट के कीब्य में जेंसा बृहत्‌ अन्तर है चैसा 
दी उस समय के और आंज के उपस्यासों तथा नादकों में सी है| फट 
इमरी उत्त' व्याख्या साहित्य- की दो अचलित धारणाओं के विद! पड़ती 
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है | डा० रिचडंस का कहना है कि साहित्य में प्रयुक्त शब्द किसी वस्थ॒ुगत 
यथार्थ का संकेत नहीं करते, वे फेवल आवेग जगाने का. काम करते है। 
इसके व्रिपरीत हम मामते हैं कि साहित्य म॑ तार्थक .बस्तुस्थिति के उल्लेख 
द्वारा ही आवेगों को जगाया जा सकता है। दूसरी धारणा के अनुसार 
साहित्य का विधय मानवी आवेग और बेदनाएँ हैं, आत्मनिष्ठ' तत्व हैं, बाह्य 
तत्व नहीं । यह मत भी हमें ग्राद्म नहीं है । अवश्य ही गीतिकाव्य भ॑ कभी 
कभी, कुछ लोग: कहेंगे. प्रायः, हमारे अन्तर्विकार अंकन का विषय होते हैं, पंर 
इसका यह अर्थ नहीं कि काव्य मात्र का विषय कवि के अन्तर्विकार हैं। यदि 
ऐसा, हो तो इस युग-विशेष के काव्य में, कालिदास के रघुवंश” अथवा टी० 
एस० इलियठ की बिस्य्लैगड' में, उत युग की मॉँकी हर्गिज़ ने पा सके | 

'. यहाँ प्रश्न उठता है--यदि कवि का युग से श्रनिवाय सम्बन्ध होता है' तो 
हम विगत: युंगों के कवियों में क्‍यों अ्रथवा कैसे रस लैपातें हैं ! क्या इस परि- 
स्थिति से कि हम आज भी कालिदास को आनन्दपूबक पढ़ते हैं. यह सिद्ध 
नहीं होता कि काव्य-साहित्य का विषय सानव-प्रकृति के शाश्वत तत्व हैं ध॑ 
कि परिवर्तेमशील युग और सम्यता ! 

उत्तर में निवेदन है कि काव्य-साहित्य में मानव-जीवन और, उसके परिः 

वेश का प्रभतिमान उदघाटन ( प्रोग्रेंसिवं रिविलेशन ) होता है | इस प्रगति 
तथा उद्घाटन के दो पक्त हैं | एक ओर हम: भूत अंक्ृति तथा मामवंन्पक्ृति 
के अपेज्ञाकत स्थायी. तत्वों से क्मश। अधिक परिचित होते जाते हैं तो - दूसरी 
ओर मनुष्य के विकासमान अथवा परिवंतनशील' सामार्जिकन्नैंतिक ' परिवेश 
की गत्यात्मक चेतना: प्राप्त करते जाते हैं। मानवन्यक्ृषति के उद्घाटन की 

इृष्टि सेऔर भूतत-प्रकृति की सौन्दर्य-विबृति की दृष्टि भ्षे कालिदास का काव्य 
 खाज भी महत्व रखता हद एन दृष्टियाँ से आज़ का काव्यत्साहित्य उस काच्य ' 
का पूरकन्रूप है; निर्ेघन्‍्कप नहीं + नैतिक हष्टि से बह काव्य हमें छूससंसय 
के सामाजिक सम्बन्धों की कल्पना करने में मदद देता है, और हस तरेई 
. हमारी चेतना एवं निर्माण-बुद्धि को समृद्ध करता है| इस प्रकार प्राचीन और 

गर नवीन साहित्य में कोई विरोध नहीं है, व॑ विकासशील कल्लात्मक चेतना 
के बिभिन्न सोपान मात्र है | द 

तात्पय यह कि विभिन्न थुगों के साहित्य में एक प्रकार की अविष्छिन्नता 

का सम्बन्ध रहता है। साहिस्य में एक दूसरी कोटि की अविच्छुन्षता भी पाई 

जाती-है; यह अ्रविच्छित्नता जीवन-प्रक्रिया फे विभिन्‍न रूपों की. अविच्छिम्नता 
है | साहित्य का विधय सम्पूर्ण जीवन' है, जीवन का कोई एक विभाग या 

प्रकार नहीं | साहित्य फे कज्नेवर में मानवता का समग्र जीवरम---बहू जीवन 
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जो छुख-दुख, राग-विराग, सरसता 'एवं विरसता-मूलक प्रतीतियों अथच 
अनुभूतियों से निित है--अपनी समस्त ,विविधता और क्रिया-प्रतिक्रिया में 
प्रतिफलित होता है | साहित्य .का प्रतिपाद्य “किश्ली एक व्यक्ति या वर्ग का 
जीवन नहीं है--जेंसा कि महाकाब्य की प्राचीन परिभाषाओं से ध्वनित होता 
हैं; न उसका अतिपाद्य एक विशेष कोटि का जीवन ही है | जीवन का कितना 
विस्तार और कितनी गहराई साहित्य में ग्रमिव्यक्त हो सकती है और कितनी 
तरह के पात्रों का आभ्रय लेकर हो सकती हैं इसका सर्वभ्रेष्ट निदशन आज के 
उपन्यात्त हैं। 

स्थूल रूप में हम कद्द सकतें हैं कि मानब-ग्रकृति श्रथवा मानब-जीवन के 
चार  सुख्य' अंग था दिशाएँ .( 0॥7०787078 ) हैं जिनके पारस्परिक 
सम्बन्ध एवं क्रियापतिक्रिया से .विशिष्ठ जीवन-केन्द्र का निर्माण या अथन 
होता है। ये चार अंग हैं हमारी जीव-प्रकृति, हमारी मनोवैज्ञानिक प्रकृति, 
हमारे नेतिकन्सामाजिक सम्बन्ध या व्यापार और हंमारी' दाश्शनिक तथा 
पूणुत्वान्वेषी ( 09॥8700प8 ) भावनाएं | किसी भी श्रेष्ठ कलाकार अथवा 
समुन्नत जाति का साहित्य जीवन के इन चारों अंगों की विवृति करता है,शीर इस 
प्रकार जाति और व्यक्ति के समग्र जीबन को रसात्मक प्रेरणा अ्ंदान करता है। 

मनुष्य की जेंबी प्रकृति और मनोवैज्ञानिक प्रक्ांत में धनिष्ठ/ सम्बन्ध है; 
हमारे, राग-विरास एवं आकर्षण-विकर्षण मूलतः जैबी प्रकृति. से निर्धारित होते 
हैं। कलात्मक, अनुभूति के ये अपेक्षाकृत ' स्थायी विषय या तत्व हैं । प्रत्येक 
युग ओर गत्येक जाति का साहित्य इन तत्वों का रसात्मक बन था उद्पा- 
८त करता आया है। मानब-पक्षति के थे तत्व उसके अस्तित्व की गहराइयों 
का मिर्माण करते हैं, उन गहराइयों' का' जिमके. बारे में मनोविज्ञान और 
देश न बहुत कम छानबीन कर पाये हैं। क्यों हमें कैतिपय जातियों के पशु 
 ्ज्ी- या फूल सुन्दर लगते हैं, मीशे आकाश अथवा : समुद्र का विस्तार: प्रिय 
लगता है, श्रमावत्या के तारे आकक जाम॑पड़ते हैं, कुछ चेहरे, कुछ आंखे, 
कुंछ बोलने-मुस्कराने के दंग, मोहक अतीत होते हैं, इसका'समुचित उत्तर 
शायद; “किसी शास्त्रयाँ विज्ञान के पास नहीं है। केवल अपनी दृष्टि या 
. संबेंदना के बल पेर कलाकार ऐसी छवियों को पकड़ता और अपनी' बाणी में. 

आँध-देता है। कला की दि से कोई भी ऐसा व्यक्ति पूर्ण मनुष्य अथपा 

: पूर्णतया संस्कृत:वा संददय सानव नहीं है. जो. इन छवियों से' अक्षषट मही 
' होता; उनमें सचेत माव से रसतां नहीं। बात बंद है कि कला था साहित्य 
. जीवन की समग्रता का द्वामी है, वह उसके किसी भी अंग के निष्रण् को सहभ 
नई कर सकता । 
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कला या सादित्य के विपयमृत तत्वों के सम्बन्ध में एक विचित्रता यह 
है कि हम उनसे कभी ऊब महसूस नहीं करते | गणित की जिस उपपत्ति को 
हम एक आर समझ चुके हैँ उसका बार-बार दृहराया जाना हमें अश्ृह्ीन 
जान पड़ता हैं; दो-चार आदवृत्तियों के बाद भोतिक विज्ञान अथवा ससायनशास्त्र 
के प्रयोग हम नीरस लगने लगते हैं; किन्तु सांहित्य की विषय-वस्तु के साथ 
ऐसा नहीं होता | जान पड़ता है कि उस प्रत्येक छवि के जिस पर साहित्य 
की दृष्टि पड़ती है अनन्त पहलू हैं, उसमे अनन्त आकर्षण है जिसके उपभोग 
से हम कभी नहीं अघाते | बहुत पहले यक्ष ने संदेश-बाहक सेघ को सलाह 
दी थी कि तुम, कुछ टेढ़े रारते से चलकर भी, उज्जबिनी और दर्शपुर 
की युवतियों के उन बेत्रों का साक्षात्कार अ्रवश्य कर लेना जो बिजली को 
चमक से शकित हो कर देखने लगेंगे, जिनके अपांग चंचल हैं, जो भर लतांश्रों 
के बिश्रमों से परिचित हैं, लम्बी बरीमियों के ऊंपर उठने पर जिमकी. नौल- 
शबल कान्ति हो जाती है; और जो  कुंद-कुतु्ों, के पीछे प्रधावित मौंसे की 
शोभा को चुराये हुए हैं) उश्जयिना और दशपुर के बदलें लखनऊ आर 
दिल्‍ली को लक्ष्य करके आज भी. भेद्द्त' के भेप्र को बसी सलाह दी जा 
सकती थी ! उत्तर राम' चरिता में जेब पूरे ब्राग्ह व के बाद सीता' को राम 
दिखाई देते ६ तो वे' आत्म-विस्मृत होकर जन्‍हें एक्रेटक मिहारने लगती 
हैं। इसे शब्य करके तगसा, सौंता की सखी, कली हैं, ... 
.. 'विलुलितंमतिपरें. वॉप्पमानन्दशीक- *. 
प्रसवश्वसजन्ती.. रेध्एयोतानदीधया 
स्मपयति हदेयर्श स्मेहनिष्यन्दिती ते ... 
. धवलबहुलमुग्धा -दुग्भकुल्येव ' हड्ि: । पे 
प्रशम+-जन्य औनन्द एच परित्यागे-मूलक शोक के आसेशों से भरी 
हुई, अच्छी तरह देख सेकने के लिए एरे द॑ब्य में खुली हुई, स्नेह का करण. 
. करती हुई, तुख्दारी नितान्त धयल दृष्टि, दूध की निर्भारी के समान, मॉनी.. 
: हृद्येश्वर को स्नान करा रही है.” सीता को यद दृड्टि श्राज मी हमे ऋर्थवे्ती, 
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और पाबन प्रत्तीत होती हैं। ' 
कला की विखय-पर्त की यह जिस्न्‍्तग आकपसणु-शीलेता सादित मीमांट 
के चेत्र मं शाश्दतवाद को जन्‍्य देती हैं, इस सिद्धान्त को कि इलछा और 


साहित्य का विषय अपरिवत्तमीय अथच शाइवत है। इस याद में बहुत- 

कुछ सत्य है, किस्यू फिर भी: बेह एकॉगी ह। सीतिक विज्ञान के सस्वन्ध में, 

शायद, वह कद्दा का शकंता है कि उसका वियन अपयर्वित्तनीय अथवा 

इतिहास से अपमभावित है; किन्तु मानव-प्रकृति अयबा मानव जीवन वैसा 
सा० खि० फा०-१४ 
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नहीं है । स्पष्ट ही हमारे सामीजिक-नैतिक जौवन भें परिवत्तन होते हैं; हमारी 
जैवी और मनोवैद्ञानिक प्रकृति भी अपरिवर्तित नहीं रहती।| हमारी माँग घटती- 
बढ़ती हैं, हमारी श्रावश्यकताएँ बदलती हैं। प्राचीन कवियों को नारी की 
भीरुता प्रिय लगती थी, आज शायद हम उसे पसन्द नहीं करते, आज हम उस 
महिला को पसन्द करते हैँ. जिसमे स्वतंत्र व्यक्तित्व है, जो पद-पद पर पुरुष 
का आश्रय नहीं खोजती । इसी प्रकार चप्पल ओर जूते के सावकालिक एवं 
सावंत्रिक् प्रचार के इस युग में ग़ालिब की “जहाँ तेरा नक्शे कदम देखते हैं, 
खयायबोँ खयाबाँ अरम 'देखते हैं! अथवा विद्यापति की “जहँ-जहूँ पद-युग 
धरइ, तहँ-तहँ सरोशह मरहँ” जैसी पंक्तियाँ कुछु कम अर्थवती रह गई हें 
और दुष्यन्त की संबादयामि चरणावुत पद्मचताम्रौ' प्रार्थना कम सुरुचिपूर्ण 
जान पड़ती है | आज हम नुपूर्रो तथा किंकिणियों की ध्वनि सुनने के भी 


अनस्यस्त हो गये हैं| अधिक ध्यान देने की बात यह दे कि हमारी प्रकृति 


के एक अंश का परिवर्तन दूसरे अंशों को अग्रभावित नहीं छोड़ता 

यहाँ प्रश्न किया जा सकता है कि यदि संस्कृत होने का अ्रर्थ आर्न्तारक 
परिष्कार है तो वह मूल वासनाओं के विस्तृत व्यायाम्-द्वारा कैसे सम्पन्न हो 
सकता है ! इसका उत्तर कई प्रकार से दिया जा सकता है। काज्य-साहिय 
हमारी प्रथृत्तियों को व्यक्तितत एवं विशिष्ट भौतिक परिस्थितिओ्रों से हटाकर 


सावभौम मानसिक भूमिकाओं में, ले जाता है; इस प्रकार बह हमारी 


वासनाओं को शुद्ध करने का उपकरण बन जाता है| अरस्तू के “कैथ।सिस” 
080 &४98 ) का कुछ ऐसा ही अमिप्राय है + वूसरे, प्रकृति एवं मानव 
के सादय में रमाता हुआ काव्य हमसे सौंदर्य का स्थायी पक्तुपात उत्येक्ष कर 


देता हैं जिसके फलस्वरूप हमे जीवन को सुन्दर बनाने की आकांच्षा उदय . 


होती है | तीसरे, पद-पद प्रर मनुष्य के सुख-दुख, मानापमान, प्रेम-धुणा 


आदि पेर गौरव देकर साहित्य हमें मानव-व्यक्तित्व को, केवल मनुष्यता के 
नांतें, आदर आर सहत्व॑ देना सिखाता- एवं हमारी सहालुभूतियों को व्यापक 


'बंसाता है| 


साहित्य, में हम. रचयिता खथवा सांनवत्ना के जीवन का ज्यों.का स्यों 
चित्र ही नहीं पाते, वहाँ अधिकांश, चिंच कल्पना-घटित.. संभाव्य . जीवन के | 
'होते है। यधार्थ के नियमों से, नियंत्रित संभाव्य की. कल्पता कर सकता. 


- कलात्मक प्रतिभा की. अन्यतस विशेषता है। इस शक्ति के कारण ही. कलाकार 
अपनी, ओर : अपने साथ हमारी, संवेदना या अभुभूतिं को अ्रमन्‍्त विस्तार दे 


देता, है । सिरहाने मीर के आदिस्ता बोलो, अभी द्वक रोते-रोते स्तोगया है, 


इन पंक्तियों में जिस अनिवच्यि मधुर वेदना को बाँधा गया है वह भाज्ञ एक 
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संभाव्य अनुभूति है जिसकी कल्पना संवेदस ऐश कवि जगा सका है | उ्ूं 
प्रेम-काब्य में इस प्रकार की स्थितियों 4. अनुभूतियों की प्रचुरता ह। 
गीत-काव्य के बाहर नाटक, महाकाब्य, उफ्थप्स आदि संभाव्य जीवन-चित्रों 
से द्ी-निमित रद्दते हैं । अपनी इस बिशेषता के कारण साहित्य हमें मानव- 
जीवन की शतशः परिस्थितियों एवं मावनाओझों से परिचित करा ऋर हमारे 
जीवन को सम्पूर्ण मानवता का जीवन बना देता है। संभाव्य की कह्पना 
कर' सकने के कारण भी हम आज प्राचीन साहित्य का रस ले सकते ई 

' रैमने कहा कि साहित्य हम॑ मानव-व्यक्तित्त को सहानुभूति एवं महत्व 
देना सिंखाता हैं। दाशंमिक, राजनैतिक तथा अन्य “बड़ी? इृष्टियों से बहुत- 
सी दूसर। चीज महत्वपूण हो संकती हैं, किन्तु साहित्य की दृष्टि से केबल एक 
हू वस्तु महत्वशाली' है, मनुष्य का व्यक्तित्व, मैनुप्य का सुख-दुख, मनुष्य 
का हर्ष-शोक, सनुप्य का सानाप्मान | साहित्य में हंसने का मुल्य होता है 
रोने का मूल्य होता हैं, स्निग्ध दृष्टि का मुल्य हीता है।। जीवन में ओर राजे- . 
नींते में, साव॑जनिक सभाओं में और शासन-परिषदों मे,धन का महत्व है, पद 
का महत्व है, शक्ति या अशा-बम का महत्व है; केवल साहित्य में ही इन 
नतीजों का महत्व नहीं है। वहाँ एक ही चीज महत्वपूर्ण हैं, सहृदयता 
अथवा मनुष्यता। केवल साहित्य में ही शिशु को देखकर मुस्कुरांती हुई 
माँ का महत्व है, ओर उस चच्चे के चीखकर गेमे का भी जिसके माता-पिता, 
गरीबी के कारण, उसे खिलौना या मिटेई खरीद कर देने भ॑ असमर्थ हैं 

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी हैं और उसकी जैवी-मनोपैज्ञानिक प्रकृति 

अपने की सामाजिक वातावरण में ही चरिताे करती है, अतः साहित्य और 
साहित्यकार मंनुष्य की सामाजिक-नैतिक वध्यंवस्था में अमिरुंचिं लेता है.। | 
कुछ लोग समझते हैं कि कला और नैतिकेता भें विशेष है, कि कलाकार 
नीति के” बन्धनों से मुक्त होता है, और उसको : सृष्टि स्वच्छुन्द | “इस अकार 
के विचारक यंहे भूल जाते हैं कि अन्त्त कला की' प्रवृत्ति जीवन को सुन्दर, 
आर सरस बनाने के चिंये है ल्‍ ओर इस गाव सीदिय की आवश्यक परिध्यिंतियाँ ु ' 
उत्पन्न करता ही नीति का लब्य हैं। फिर भी बह ठीक है कि कभी-कभी 
कला और नीति की माँगों में विरोध उत्प्क्ष हो जाता है। इसके मुख्यतः दी 
कारण हैं| एक कारण यह है कि नीतिवाडी अचमर जीवन की इस वा उत्त 
माँग का निषेध करने लगते हैं, और, जैसा कि हम कह चुके है, कला और 
साहित्य जीवब-निर्भेध को स्वीकार नहीं कर सकते। दूसरे, नीतियादी स्राव: 
प्राचीन रूढ़ियोँ फे समर्थक होते हैं, उनः रूद्ियों के जो समसामाय्रिकत समाज 
में अथेद्दीन हो चुकी हैं। कला और सादित्य ऐसी हूढ़ियों का पावः विरोध 
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करते हैं । बात यर है कि कलाकार स्वयं द्व्टा होता है। अपने समसामयिक 
समाज या सम्बता को वह स्वयं अपनी आँसों से देखता और उसके सुस्व- 
हु का अपना निदान एवं हल प्रस्तुत करता हैं। फलतः वह छरूढ़ियादी 
नीतियों के विरोधी के रूप में दिखाई पड़ने लगता है। 

. कला कला के लिये! का नारा या तो थे लोग उठाते हैं जो, मौजूदा 
स्थिति के समर्थक होने के कारण, नहीं चाहते कि कोई स्वतंत्रचेता पुरुष 
समसामयिक समाज-संगठन के नैतिक आधारों की छानबीन कर, या वे लेखक 
और कलाकार जिनका मस्तिष्क और संवेदना अ्र्भी पूणतया विकसित नहीं 
हुई है ओर जो, बौद्धिक विकास की दृष्टि ले, अभी वयःसंधि की भूसिका में 
हैँ। बयःसंधि-काल में ग्रेम ओर सादिर्य की चेतना होती हे, सुख-दुख की 
ज्ेतना होती है. पर नैतिक-सामाजिक #ख्रतों एबं मुल्यों की चेतना नहीं 
होती। यह चेतना सस्तिष्क के प्रोढ़ दवा जाने पर ही उदित होती है | 
ओर क्योंकि हसारी विभिन्न संबेदनाएँ मस्तिप्क के अलग-शथ्बलग कमरों मं 
बन्द नहीं हैं, वह चेतना कलाकार की सांदिय-हांश्ि एवं सुस्व-दुस्व-सम्वेदना 
को भी अप्रभावित नहीं छोड़ती । ग्रोढ़ कलाकार जीव॑न की - उसकी समग्रता 
में देखता और जीवन के प्रत्येक पहलू को अन्य पहछुओ की. सापेक्षता में 
चित्रित या. उदवाटित करता है। इसीलिये संसार के श्रेशतम, साहित्यकार 
नाटकों अथवा मद्गाकाव्यों के प्रणंता हुए है। वाल्सीकि, व्यास, कालिदास, 
भवमभूति और भारबि र॒देश में तथा होमर, सोफोक्नीज, यूरिपिडीक, दास्ते, 
गेठे, शेक्सपियर आदि योरप सें ऐसे है कलाकार हैं। आधुनिक काल के 
उपन्यास भी उसी कोटि की साहित्य हैं । ः 
. , उन्नीसवी सदी. के रोमाण्टिक कवियों से प्रभाचित रवि बाबू ने इस मत 
का प्रचार क्रिया कि अब सद्ाकाव्य लिखने का युग गया | मतलब यह था 
कि काब्य के च्षेत्र मं यह युग मीत-काव्य का हैं| सीतकाब्य से भी उनका 
गल्पय आर्मन्द्ठ काव्य से था जिसका विप्रय प्रेम, और सौंदर्य के विशिष्ट 
वैबक्तिक रुप द्ीते है| स्पष्ट ही हमारा मस्तव्य- इसका: विरोधी है । हमारे 
परवान काज के विक्लुत्न भंग मे तब के रानत -मस्लिप्क आर भानद 
समाज शतशः ग्रश्नी एवं समस्याओं से झआानदानित है. अपेद्ाक्ृत कम वि 
 बित सत्तिष्क के कल्ाकार.ी सात शात्मानए् गासकाबव्य जिसलसकर संनप्र 
है सकता हैं ; और एक कस विक्रेसित जाति ही एस काब्य से आत्मगिनाद 
करती रह सकती. है.)' ऊपर दसने उपन्यास का उल्लेंख किया : हमारे अपने 
शु्म/में टामस हा्दी ने झपना बृहतू मादक “दि डाइसेस्टस” लिखा है, और 
; इतिग्रक की 'विच्यललैयड! तथा नाठिक्वाएँ भी आत्मनिद कोटि की स्वनभाएं 


रन्यः 
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नहीं है | इब्सन तथ्रा-शा के नाटक तो नैतिक-सामाजिक रचनाएं हैंदडी। 
कलात्मक संवेदना का मुख्य कार्य मानवता के सुख और दुख, कष्ट और 
आनन्द के स्रोतों का निदेश करना हैं| कोई भी विचारशील लेखक जिसकी 
आँख देखती और जुद्धि काय-कारण के सस्बन्ध जोड़ती है सामाजिक छुर्- 
दुख, न्याय-अ्रन्याव के प्रति उदासीन नहीं ही सकता । वास्तव में संवेदनशील 
कलाकार ही विशिष्ट नेतिक-सामाजिक अ्रथवा आर्थिक-राजनैतिक व्यवस्पाओं 
को उन कमियों या खराबियों का सकल उदबाटन कर सकता है जो जीवन 
के नेंसगिक प्रयाह को अवरुद्ध करती और उसके मर्मस्थलों को पीड़ा पहुँचाती 
हैं । जिस जाति के. कल्लाकार इस प्रकार की क्मियों ओर खरादियों के प्रति 
उदासन रहते हैं वह जाति शीघ्र ही पतन की ओर. बढ़ने लगठी' है । चरित्र- 
भ्रष्ट शासकों अथवा समृद्ध रईसों के जीवन से तादाक्त्य स्थापित करके जिस 
जाति के कलाकार अपने नैतिक शिक्षण के कार्य से विमुख हो जाते हैं उसका 
हास, अवश्यंभावी है। कालिदास ने रखुबंशियों को आमिक - बिदद-्गान 
करके तथा भारबि ने दोपदी, युविष्ठिर.. एंवं व्यास के पभाव॑पूर्ण 
संवादों और वक्तव्यों द्वारा उन नैतिक तत्त्वों का संकेत कश्ने की फोशिश 
की है जो उस समय के समाज़ की उन्नत स्थिति के लिये अपेक्षित थे | 
इसके विपरीत रीतिकालीन हिन्दी कवि तथा उर्द केगज़ल-रवाँ शायर जन- 
जीवन के सुख-बुख से त्स्थ रहे जिसके फलस्वरूप हिम्दू जाति तथा' सुगंल- 
साम्राज्य का पतम हुआ । हम कहद-सकते हैँ कि पूर्ण , संस्कृति की दृष्टि से ऊर्दू 
काव्य संस्कृत काव्य-तथा उस फ़ारसी काब्य से शिसम फ़िरदोसी ओर शेख- 
सादी ने काव्य लिखा हीनतर है, और हिन्दी का रीति-कालीम तथा छापा- 
वांदी काॉब्य भी बैसा ही है। सच पूछो तो हिन्दी का समृचा प्राचीन साहित्य . 
नैतिक-सामाजिक जीवन से तठस्थ अत्ंव अपूण है। अपनी इस मान्यता... 
पर मैं विशेष गीरव, देना. चाहता हूँ क्योंकि अभी हाल, तक बंगाल का-तथा- 
हिन्दी का गीतकाह्य न्यूनाधिंक मध्यचुगीन रहस्यवाद-तंथा वष्णव कोज्य से 
भांविंत हीता रहा है और आज भी इगारे सम्भानित॑, वँयोवृद्ध अलोचकों 
पर कबीर और रवीन्द्रनाथ का आतंक है.। अवश्य ही कबीर आदि संत कवियों. 
ने धर्म के छ्लेत्र में सास्याहिता (>88ट८फंध्र 87) पर जोर देकर हिन्वू- 
मुसलमार्नों का वेमनंस्व दूर करने की चेश की, लेकिन इस चेष्टा का प्रेरणान 
केन्द्र परलोक था, यह लोक नहीं; ईश्वर था, सनुष्य नहों। इसी प्रकार सूर 
आझौर तशसी के काव्य में जीवन के समस्त कष्टठों की औपषि भगवान्‌ की 
श्रणागति है | इन भक्त कवियों की दृष्टि में जीवन की सब खराबियों का ... 
एक ही निदान है, व्यक्ति की बासनारोँ और लौकिक काम्रनाएं; और 
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उनका एक ही हल या उपचार है, इस लोक को भूलकर परलोक और 
देश्वर को चिन्ता | कहना चाहिए कि हिन्दुओं की दुरवस्था के ये निदान 
ओर हल. बहुत हृद तक श्रयथार्थ और असाहित्यिक थे । वे मिष्दूतः तथा 
'इन्दुमती स्वयंबर” के गायक एवं द्रोपदी जैसे पात्रों के खष्टा कवियों की 
स्पिरिट के सर्वथा प्रतिकूल थे ; थे मारत की स्वर्णयुगीन सम्यता के विरोधी 
थे; वें मूलतः पलायन प्रवृत्ति पर आश्रित थे। मध्यथुगीन . कवियों में उस 
नेतिक चेतना की बिशेष कमी है जा मनष्य को अपने प्रय्षों द्वारा जीवन 
को पृण बनाने की प्रेरणा देती हैं| यह नहीं कि संरकृत कवियों में धार्मिक 
चेतना नहीं है, पर वह चेतना नेतिक चेतना को दबा नहीं बैठी है ; संस्कृत 
काव्य का मलुप्य-अआ्रात्म-निर्भर है; ईश्वरापेज्ञी नहीं ; बह जीवन-संभोग का 
विश्वासी है, जीवन-निषेध का नहीं। इस हष्टि से हम कह सकते हैँ कि 
संस्कृत कार्य की तुलना में हिन्दी काव्य एकांगी और हीनतर है । 
वास्तविकता बह है कि नैतिक-सांमाजिक चेतना अपेक्षाकृत अधिक 


"विक्रसित जाति अथवा व्यक्ति के मस्तिप्क का धर्म हैं| घामिक चेतना परम्परा | 


से माँ प्राप्त हो सकती है, पर अपेक्षित नैतिक चेतना बिना बीौडिक जागरूकता 
के संभव नहीं होता | यह देखने की बात है कि गणित, विज्ञान, दर्शन आदि 
परायप्रत्येक सत्र में हिन्दू जाति के श्रेष्ठ सीलिक विचारक मध्यथुय से काफ़ी 
पहलें हो चुके थे | वास्तव में. मंध्ययुग दसारे देश के सर्चागीणश ह्ोस का 
युग है, अतः हैसे आश्वर्य नहीं होना चाहिए कि इस शुगर में उपयुक्त लोक- 
पशक, नेतिक चेतना का श्रभाव है | 

नेतिक चेतना से ह_मारा' तात्यर्य क्रिसी विशेष बाद या सिद्धान्त की 
स्वीकृति से नहीं है, और साहित्य. में इस चेतना का प्रकाशन उपदेश-बृत्ति 
([2व&८क्षणं8४7) का पर्याय ' नहीं है | इस प्रकार का उपदेश-परक साहित्य 
तो हिन्दी में प्रचुर भात्रा में मिलता .है; वृन्द, कवि के दोहे, रहीम के दोहे 


अादि तंथा भारतेन्दु युग एवं द्विवेदी शुय का बहुत-सा साहित्य. नयै-पुराने .. 


उपंदेशों के दुद्वरानिल्चूप इस तरह का' साहित्य “लिखने के जिये किसी विशेष 
प्रकार की साधनों या तपस्या को जरूरत नहीं है |. किन्तु जो नतिकन्सामाजिक 


चैतमोी एक सभ्य जाति के: क्रान्तदर्शी कलाकार में शोनी चाहिए वह इससे 


मिक्ष हैं | संक्रान्ति-यंग के कलाकार का दायित्व तो और भी अधिक हैं | 
जिस गहरे अथ में हम उक्त चेतना की माँग कलाकार से कर रहे हैं उसके 


तीन मुख्य पहलू या अवयब, हैं अर्थात्‌ ऐतिंदासिक चेतना, बेशानिक या स्ये& 


मूलक चेतना ओर दाशनिक चेतना । ऐेतिदासिक चेतना से दमारां तात्पव॑ 
इस अवगति से है कि विगत यूरों से विरासत के रूप में प्राप्त कौन-सी 


। 
| 
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परम्पराय, दृष्टियाँ एवं भावना-पद्धतियाँ आश्राज के जीवन के लिए श्रनुप्युक्त 
हो गई हैं और उनका कहाँ तक संशोधन या परित्याग अपेत्षित है। संक्षेप 
में, यह चेतना जीवन-मूल्यों की उस क्रान्ति की चेतना है जो वदली-हुई 
परिस्थितियों द्वारा उपस्थित कीगई है। साथ ही वह नवीन दृष्टियों एवं भावना- 
पद्धतियों की प्रसव-वेदना, एवं उनके आपेक्षिक महत्व की चेतना भी है । 
उदाहरण के लिये ठी० एस० इलियटठ ने अपनी कविता 'द लव सौंग ऑफ 
श्रल्क ड' प्रफॉक! में हमारा ध्यान उस बूहत्‌ अन्तर की ओर आक्ृष्ट किया है 
जो उन्नीसरबवी सदी ओर आज की प्रेम-भावना में उत्पन्न हो गया है। इस 
प्रकार के सांस्कृतिक इन्द्र की चेतना ऐतिहासिक चेतना है। वेशानिक अथवा 
तथ्यन्मूलक चेतना से अमिप्राय उन नवीन शक्तियों की श्रवगति से है जो 
नये जीवन का स्वरूप निर्धारित कर रही है। सांस्कृतिक संकट के साथ कल्ला- 
कार को जीवन की उन नई संभावनाओं की चेतना भी होनी चाहिए जो नये 
परिवेश में अ्रन्तनिहित हैं; इन संभावनाओं के प्रत्यक्षीकरण द्वारा कलाकार 
नई शक्तियों के समुचित उपयोग की दिशाओ्रों का निर्देश करता है। दाशुमिक 
घेतना से तात्पर्य उस मनोवृत्ति से है जिसके दाथ हम मानवता के बढ़ते हुए. ' 
शान-विज्ञान के आलोक में मानवजीवन का' अर्थ और लक्ष्य स्थिर करने की 
चेष्ठा करते हैं | 

मुझे भय दे कि उक्त दृश्टियां से परीक्षा करमे पर हम रबीन्द्र फी कलाक्षक 
संवेदना में जागरूक मैतिक चेतना को नहीं पा सके | हिन्दी के छायावादी* 
कवियों में भी इस चतना का अभाव है। रबीदे का काव्य कुछ अधिक - 
धामिक हैं, अधिक भध्यथुगीन; उनका मानववबाद प्रायः दाशमिकन्आाध्या त्पिक 
है, नैतिक ओर ऐहलोकिंक नहीं |. यह  झाश्चर्य की बात है भगवान बुद्ध के . 
नंतिक मानववाद ने जदाँ इनिग बबिट जसे विदेशी विचारों को प्रभावित्तन . 
किया वहाँ रवीख जसे प्रतिभाशाली कने पर कुछ भी प्रभाव नहीं हाला। : 
इन लेखकों से दूसरं पर छार पर हूँ प्रगटिवादी ना केवल माक्सवाद को जानकारी' 
को सादित्वन्साए के लिये पर्याप्त साधना या तेयारी समभेते हैं| प्रतिभाशाली 
कलाकार वादविशेष का अनुशीलन उसे स्वीकार वा अस्वीकार करने के लिये 
नहीं करता, उस्षके लिये तिद्धान्त-विशेष दृश्ट-पार का साधन मान होता 
है | बाद-विशेष जीवन के कुछ चुने हुए पहलुओं को ही देख था दिखला " 
सकता है, इसके विपरीत भ्रंश्ठ कलांकार जीवन का समग्रता में देखना बाहतां 
है| अनिवार्य रूप से जीवन की अनगिनत छवियाँ का वह स्वयं: अपना 
समन्वय प्रदुत करता है| अतः स्पष्ट ह कि काई भा यरतिभाशाज्री: लेखक 
बाद-विशेष से आबद्ध नहीं हो सकता । वर्तुतः श्रेंष्ट कलाका अपने चेन में, * 
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विश्व के सहत्तम विचारकों का समकत्ते होता है, उनका अनुयायी नहीं । 
क्या हम श्राशा कर कि स्थतंत्र भारत के स्वतंत्रचेता कल्लाकार उस सम्रद्ध 
जीवन-हांष्टि को विकसित करने का प्रयत्न करेंगे जा निकट मविष्य में ही देश 
के जीवन को एक पृर्णतर एबं इृढ़तर सांस्कृतिक धरातल परप्रतिष्ठित 
कर सके ? 

. (१९४९ ) 


प्रयोगशीज्ष साहित्य॑ 
प्रत्येक युग अपने अस्तित्व की सार्थक स्वतन्त्रता की घोषणा करनां 
चाहता है | इस घोषणा का एक पक्ष है, अपने को विगत थुगों से भिन्न मरमाणितत 
करना ) कला और चिंतन के क्षेत्र भें नई शैलियों के उदय का यह व्यक्तिगत 
कारण है | पिछले लेखकों तथा विचारकों से काफी भिन्न प्रतीत हुए बिना 
नवीन प्रतिभा अपने को भ्रतिष्ठित करना कठिन पाती है | हमारे व्यक्तिबादी 
थुग भें यह अबृत्ति और भी उम्र. हो गई है | यह प्रवृत्ति शायद योरप में कुछ 
ग्रधिक फेली हुई है, पर हमारे देश में भी उतनी विरल नहीं है । ि 
यों मी विभिन्न थुगों के साहित्य एक-वबूसरे से भिन्न होते हैं, “यों भी!” 

तातयये है, क्षेखकों के सचेत प्रयत्न के अ्रभाव में भी । साहित्य के शाश्यत- 
वबांदी विचारक हंस मिन्नता का कोई कारण नहीं वता सकते । यदि, साहित्य 
उन्हीं निश्चित-संख्यक प्रव स्थायीभावों की अभिव्यक्ति है तो वह देश और 
काल के साथ बदलता क्‍यों है ! क्‍यों वाल्मीकि, कीं. “रामायण”, : महान 
भारत” से और हुलसी के “मानस” से भी, भिक्ष है ओर कालिदास का 
» गार-काव्य रीतिकालीन कविता से इतना विसहश है | क्‍यों प्रँचीन यूनान 
.. और प्राचीन भारत के साहित्यों में अन्तर है ! स्पष्ट ही साहित्य में,  अन्तर्वि- 
कारों के अन्विरिक्त कोई दूसरी चीज़ होती है. जो देश और यु के अझमुरूप 
बंदल जाती है| / . . क्‍ 
विभिन्न ऐेशों और अआगों-को जुदा करनेवाली एक. अधांन चीज, है; 
परिवेश, या बाताबरण की मिन्नता । यह पंरििश : केवल भीतिक इंष्ठि, से ही 


 'मिन्‍्त्र नहीं हो, जाता+- यद्यपि उतनी मिन्नता भीकम मंधत्व/महीं रखती; बह 


औौद्धिक; मनोवैज्ञानिक तथा नैतिक धृष्ठियों से भी बदलता रहता है आज: के. 
“युग के बिचारशील व्यक्ति का परिवेश: वही, नहीं है. जो बुद्ध अभवा' कालिदास 
के समय के शिक्षित मागरिक का था । आज हसरे यातायात और युद्ध के 
.. उपकरण भिक्ष हैं, संधोग-वियोग के अवसर और साधन भिन्न हैं, ओर बह 
विश्व भी भिन्न दे जो मचुर्य की दाशनिक-नैतिक पद्मतियाँ का स्वरूप स्थिर 
.. करता है | साहित्य की दृष्टि से अ्रधिक महत्पं की बात यह है कि आज हमारे 
... मुख-हुएल, माज्ञापमान के छोत भी बहुत-कुछ बदल गये हैं । साहित्य स्वभो- 
ह - सा७ सचिं० फू७---१४, ु पा 
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बतः इन खोतों से अर्थात्‌ उनकी विश्वृति से सम्बद्ध है ओर वह हमारे दाश निक- 
नैतिक विश्वार्सी से भी संबद्ध है । 

बास्तव में साहित्य के बारे में यह कहना कि बह हमारे श्रावेगों अ्रथवा 
अन्तर्विकारों की गमिव्यक्ति है, बहुत स्थूल और कम भहृत्व की बात हे; 
जीवन म॑ और साहित्य में सुख्य चीज वे तत्व हैं. जिसके सम्बन्ध सें दम 
अ।वेगों और वेदनाओं का अनुभव करते हैं | क्रोध अपने में एक दोष है, 
क्रीध की प्रवृत्तिया स्वमाव एक दैय प्रवृत्ति है, पर रावण के प्रति राम का 
क्रोध, जीवन और साहित्य दोनों में, श्लाध्य वस्तु समझी जाती है। साहित्य 
का प्रमुख कार्य जीवन की सम्बद्धता में अन्सर्विकारों का नियमन और 
शिक्षण हैं; उसका दूसरा मुख्य कार्य जीवन की अर्थेबती छवियों में चेतना 
या बोधबूत्ति का प्रसार है। साहित्य की दृष्टि से अर्थवत्ती छवियाँ बे हैं जो 

मनुष्य के सुख-दःख, मानापमान एवं ऊध्य॑ या अधोमुख प्रगति से संबद्ध है | 

स्पष्ट ही बदलते हुए. थुग के साथ मनुष्य की बोधबृत्ति का, और इसलिए 
साहित्य का, रूपान्तर अनिवार्य है जाता है । ह 

सारांश यह कि साहित्यिक अनुभूति रागबोधात्मक होती है । उस अनुभूति 
में रागतल तथा वीडतत्व विविक्त ही किये जा सकते हैं, अलग नहीं । इन 
विविक्त तत्वों में से एक का परिवतन समस्त अ्रनुभूति को नया रूप दे देता 
है | फलतः दो युर्गों या देशों के काव्य केवल अपने वोधांश में ही भिन्न 
नहीं होते, उनका रागतत्व भी, विभिन्न वोधतत्वों की उपाधियों से संयुक्त होने 
के कारण, भिन्न रूप हो जाता है । इसके अतिरिक्त विभिन्न काब्यों में 
सांगीतिक मिन्‍नता भी रहती ही है । 

प्रत्येक देश और युग की चेतना का अपना आत्मबोध एवं जगदुबोंध, 
अपनी रागात्मक मनोंबूत्ति या प्रतिक्रिया, और अपना संगीत होता है जिसके 
करण उसका काव्य, दर्शन तथा श्रन्य सांस्कृतिक अमिव्यक्तियाँ श्रन्य देशों 
“ आर युगों से'निराली होकर उसके स्व॒तन्त्र. व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। 
प्रतिनिधि कलाकारों की क्षतियों में इस प्रकार के व्यक्तित्व का अथन और 
प्रकाशन-होता है | ' है 
5» कुछ लोगों का विचार है कि स्थायी सावों और सरसों को काब्य-साहित्यँ . 
मत स्थायी तत्व घोषित करके हम भारतीय परम्परा का रक्षण था पोषण 
करते हैँ, पर ऐसी बात' नहीं हैं | बेंदान्त के अनुसार समस्त अ्रनुभवों। में. 
फेचल अवगति अथवा चतना (सानह्िजितन्य) का तंत्व ही हिथर है, शेष . सब | 
माव या घृत्तियाँ अन्त/झरणु अथवा चित्त का धर्म हैँ जो-कि परिवर्तनशीलं-है।|: 

बस्तुतः असली दंशभक्ति या भारतीयता इसमें है कि इस अपनी सोॉस्कृतिक 
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साधना की जीवन और परिवेश की जटठिल्ञता के अनुपात में सजग और 
समृद्र बनाते चलें; स्वयं कुछ न करते हझ प्रावीवों का दिंदोरा पीदना श्राल- 
सिरयों की दशभक्ति है | 
अब दम प्रयोगशीलता के विशिष्ट रूप को मसमभने की चेष्टा 
करगे। द 
हमने कहा कि प्रत्येक युग की अपनी संवेदना और अपना संगीत होता 
है, प्रत्येक्त युग का श्रपना सुख-दुख, ग्राशा-निराशा का “मूड” भी होता है| 
ये सब चीजें मिलकर युग-विशेष में प्रयुक्त किये जानेवाले शब्दों के कोश॑- 
गत अर्थ से भिन्‍न अनुपंगों और उन (शब्दों) की सांगीतिक कनंकार को 
निर्धारित करती हैं| उदाहरण के लिए “ल्ोचन या लोगन, नियन था 
नैना, “तिरछी या तिरीछे” आदि शब्द केवल श्रपने बाध्य अं्थी' को ही 
व्यक्त नहीं करते; अपने लम्बे प्रयोग-रूप इतिहास के कारण वें. विशिष्ट रागा- 
त्मक ध्वनियाँ उत्लन्न करते हैंजो उन शब्दों की ग्रभविष्णुता कों बढ़ा 
देती हैं | इस प्रकार एक ओर तो थग-विशेष का शब्द-प्रयोग आगे थआनेवाले 
युगों के लिए विशिष्ट रागबोधात्मके (सांस्कृतिक) विरासत छोड़ देता है जिसके 
लस्‍स्वरूप उन थुगों को कोरी पटिया पर लिखना नहीं शुरू करना पड़ता; दूसरी 
ओर, संवेदना और श्रमिव्यक्ति के प्रकारों को विशिष् प्रखालियों भ॑ बाँध देने 
के कारण, वह नये आुर्गों की नवीन 'चेतना के प्रकाशन में बाधा अनकर भी 
खड़ा हो जाता है | धदाहरण के लिंए एक बज काब्य-का पाठक लोचना! 
या “भतैन” शब्द को देख-पढ़ 'कंर श्रपने मन में विशेष प्रकार की असुभूति 
के स्फुरण का अभ्यस्त बनजाता है; किसी नये कवि के लिए इन्हीं शब्दी के . 
प्रयोग द्वारा 'उस पाठक, में भिन्न प्ंकार की अनुभूति जमाना हुप्कर कास होगा । 
हंस तथ्य को हम दूसरी: तरह प्रकट करे |: तजकाव्ये में. जित'नाॉविका 
के ब्यक्तित्व “की विवृति' हुई है" उसकी एके-बिशिष्ट- प्रकृति (मैसेंटर)-है;' 
उ्ं काव्य के माशूक्त की देसरी ही पकृति' है; ओर, आधुनिक भारतीय नारी 
वी. विशेषतः शिक्षित नारी की, तीसरी गकृति या “स्वभावंधतः विशिक्षितां हू 
छातः उसके व्यक्तित्व की विवृति बजभाषा तथा उसे मिन्न कोट के काव्य 
में होगी | इसी कार आज का प्रेमी भी उक्ते कारब्बो के प्रेमियाँ ते बहुत- 
कुछे भिन्न हा गया हूं | कै 
उस यह नहीं कई रहे हैं कि यह मिन्नता या भेद आत्य॑तिक हैं, यदि 
ऐसा हो तो हम जअजकीज्य की नायिका का काल्पनिक प्रत्यक्ष भो ने कर उके । 
किन्तु बह स्पष्ट है कि जी काव्य इस मिन्नता' को व्यक्त करने का प्रवत्ष करेर! 
वह अजकाब्य की झपेज्षा ती अवर्श्य ही मिंज्ञ हो जायंगा। एक और बात 
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है। कहा जा सकता है कि बज काव्य में वर्शित युवती आज भी तव्रज के 
श्रोर दूसरे गाँवों में भी मौजद है और “जनता के काव्य” में उसी का वर्णन 
होना चादिय | उत्तर में हम कह सकते हैं--ऐसे काव्य के प्रेमी जज काव्य 
ही पढ़ें , हमारा काव्य न पढ़ | वाह्तविकता यद्द है कि ब्रज को अथवा 
गाँव की युवती हमारी विशिष्ट सभ्यता की नारी नहीं है, शिक्षा कै प्रसार के 
साथ ( और जनतंत्र अथवा समाजवाद की सफलता के लिये शिक्षा-प्रतार 
नितान्त जरूरी है ) उसका वर्ग क्रमशः ज्ञीण होता जागगा, इसलियें आज 
का साहित्यकार उसकी उपेक्षा कर ने को बाध्य है | इसके बिपरीत मजदूरी 
करने वाली स्त्री आज की विशिष्ट सन्‍्तति है, और आप मानेंगे कि उ8के 
वर्णन में “नेन” शब्द का उसी अर्थ में प्रयोग संभव नहीं है जिस अर्थ में 
उसका प्रसिद्ध पंक्ति, नैन नचाय कह्यो मुतकाय लला फिर आइयो खेलन 
दोरी! में अयोस किया गया है | 
. हिन्दी में नेत्रवाची कई शब्द हैँ जिससे नैेन' शब्द का प्रयोग बचाया 
जा सकता है। लेकिन मिस भाषा में अनेक पर्याय: न हों उसका लेखक 
क्या करे ! ओर जिन शब्दों के विभिन्न पर्याय नहों उनके संबंध में कया 
किया जाय १ 
वास्तविकता यह है कि शब्दों की पुराने अनुधंगों एवं ध्वनियोँ से मुक्त 
करने तथा उनमें तये अनुपंग एवं व्वनियाँ जगाने की क्षमता स्थापित करने 
के लिये उन्हें नये विचारों, नये चित्रों एवं नई संवेदनाओं के सन्दरम सें 
नियोजित करना पढ़ता हैं क्योंकि अंततः विभिन्न शब्दों या पदों का अर्थ 
 कनके सन्दभ से निर्धारित होता है । ये सन्दर्भ नवीन थुग के नये वस्तु-बोध 
ओर नई भांव-चैतना से प्राप्त होते हैं | 
. अपने को अतीत युग से नितान्त भिन्न वातावरण में पानेवाला खेखक 
प्रायः नये छुन्दों, नये चित्रों, नये अलंकारों ( साम्य-बैषम्य-विधानों) आदि 
का प्रयोग करके अपने युग के स्वतंत्र व्यक्तित्व की घोषणा करेतो है और 
पाठकों की अभ्यस्त अतिक्रियाओं में हस्तक्षेप करता - हुआ उनसे नये. कैला- 
स्मक बोध 'झौर विवेक की मांग करता है । 
,' इसीलिये वे पाठक जो प्राचीनता, के, अगवा पिंछुलें श्ुग के,-रंग में 
'भ्रधिक रंगे हुए हैं और विशेष कोटि के साहित्य के प्रति रागास्मक प्रतिक्रिया 
 औरते के अभ्यस्त हो, गये हैं, नये काव्य-साहित्य को भीरंस था हुरूई पाते 
कि रु ह् | हिन्दी में जिस शंमय छायावाद का उदय हुआ उस संमय व्जकाहय फ्ः ॥ 
' अभ्यस्त पाठकों को वह रुचिकर नहीं लगा, इसीःप्रकार- छायावाद के: अस्पेस्त/ 
> पाढ़कों को आज़ काअयोगवादी साहित्य. यचिकर नहीं लग रहा है।। 
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नवीन सादित्विक प्रयोगों का इस भांति अ्रुचिकर लगना क्या अंनिवाय 
है ! इस प्रकार की स्थिति में लेखकों थ्ोर पाठकों में कौन कितना दोषी होता 
है! दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि--तेथ्रे प्रयोग-मूलक साहित्य का 
मूल्यांकन कैसे किया ज़ाय ? क्या मात्र मूतनता या निरालापन काब्य विशेष 
की महत्ता की निश्चित कमौटी है ! 

. प्रत्येक सांस्कृतिक त्षेत्र मं नये प्रयोगों को समझ सकने के लिये यह आाव- 
श्यक है कि उन्‍्भाक्ता जनों का नवान 'युग संवेदना से पॉश्चय या तादातम्य 
है । और इसका मतलब यह हूं कि उनमें नये युग. के पा बेश या वातावरण 
उसकी अभिरुचि के विभिन्न केन्द्री, उसके सदेहाँ एवं विश्वासों, उसके नेतिक- 
सामाजिक इन्दों की न्‍्यूनाबिक सचेत अबगति हो | दिस व्यक्ति का जीवन 
युग के परिवर्तित वातावरण से. अविस्छिन्न नहीं हैं वह नई सांस्कृतिक में: णाओं 
को सहानुभूति न दे सकेगा | प्रायः हमारी शिक्षा परम्परागत संस्कृति के 
अहण से शुरू होती है, स्थिर एवं क्रम सचेत' मनोवृत्ति के समाजों में वह वहीं 
परिसमाप्त भी हो जाती है | हमारे देश, विशेषतः उत्तर गरदेश की, साहि- 
त्यिक शिक्षा बहुत-कुछ इसी दंग की रही हैं। आज भी हमारी उच्च कक्षाश्रों 
के विद्याथियों को रीति, लक्षणा-प्यंजना, एवं #लंकारों के भेंद-उपभेद श्रोट्ने 
में अपरिसित शक्ति व्यय, करनी पड़ती है | इस परिपादी के विशद्ध सशक्त 
आन्दोलन करने की जरूरत है।। हमारे सा-ध्यनिवादी तथा फलोक लिन्तक 
: देश में ऐतिहासिक-सामाहिक दृष्टि एवं आलोचना का एकान्त अ्रभाव रहा 
है, फलतः हमारे छात्र, साहित्य श्रौर युग की सापेज्षता का बहुत कम अथवा 
बिलकुल ही नहीं समझ पातें श्रौर छिछले अर्थ में शाश्वतवादी अथवा 
रसवादी बसे. रहते है. | साहित्य/युग को प्रकाशित करने का तयकरशण हैं, 
साहित्य के माध्यम से भी: हमे थुग की शक्तियों को समझने और उन्हें जीवन 
. की अनकृलता में ढांलने की प्रेरणा प्राप्त होनी नाहिए; विज्ञान, ओर दशल, .. 
5 राजनीति एवं समाजशास्त्र की मांति साहित्य भी हमारी चेतना की. कूंपमेद्ून 
कता से मुक्त करने का अरत्र है---इसे तचेत रूप मे हमारे बैहत कम लीन 
चक जानते है और जो डानने का दावा करते हैं वे प्राव: युग-चेतना को 

द-विशेष की जानकारी का पर्बाय बना शालते है | 

युग-जीब्न से रिव्छिन्न संनेदना राला पाठक यदि प्रयोगशील साहित्य 
सहानुभूति न॑ दे सके तो थह उत्तका दोष हैं। बींसबीं सदी में भी जो 
पाठक या आलोचक तुलसी बाबा के रामनाम के नुसखे को कॉलिकाल की 
कठिनाइयों का अ्रमोध उपचार मानता है, अथवा कंबीर और दादु दया 
के रहस्यवाद की मौजूदा सामाजिक कह्दों की अव्दे औपधि समझता है वह 


१शप साहित्य-चिन्ता 


अन्य ज्ेत्रों मं भक्ते ही पंडित हो, मये साहित्य का विवेचन करने का 
झधिकारी नहीं है । 

हिन्दी के ज्ेत्र में सचेत आलोचना की बड़ी कमी है। जिस स्टेए्डड के 
कम-से-कम चार दर्जन अलोचक होने चाहिएँ उस कोटि के मुश्किल से चार- 
छे आाकाचक दिग्वाई पड़ते हैं| ( श॒क्न जी के बाद कोई प्रथम श्रेणी की 
झालोचनात्मक प्रनिभा तो इसने उत्पन्न ही नहीं की । ) आश्चर्य नहीं यदि 
ये झालोचक अपने को आसानी से कृतकृत्य मान लें क्‍यों कि, शिक्षित 
जनता की ओर से वैसी सांग या दबाब न होने पर, अपने को अनन्‍्तराष्ट्रीय 
प्रीह आलोचक्वचारकों की सापेक्षता में देखना रुचिकर कार्य नहीं है । 

प्रयोगशील साहित्य के प्रति पाठकों में उचित सहानुभूति उत्पन्न न होने 
का एक कारण सचेत आलोचना-परंपरा की कमी या श्रभाव भी है । वस्तुत 

कारण स्वयं अपने भे॑ अन्य शक्तियों का कार्य है। हमारे देश म॑ जहां 
राजनेतिक आन्दोलन चलते रहे है वहां सांस्कृतिक क्षेत्रों मे नथे आन्दोलन 
झोर प्रयोग नहीं के बराबर हुए हैं। बुद्ध, मगवदगीता और मनस्मृति के 
ब्राद हमारे देश के नैतिक विचारों में प्रायः कोई भी महत्वपूर्ण क्रान्ति नहीं 
हुई है--भक्त तथ। सन्‍त कबियों ने ( बुद्ध की भांति ) जात-पांत के विरुद्ध 
थोड़ा-बहुत प्रचार किया पर बढ़ प्रचार किसी क्रान्तिकारी नयथें दर्शन का 
आझाधार न पा सका | दर्शन के क्षेत्र में कल तंक वेदान्त की दुद्ाई देना 
फैशन-सा समझा जाता रहा है और कहीं-कह्दी, शायद, श्राज भी समझा 
जाता: है | कहा जा सकता है कि नया जीवम दर्शान नई आधिक-राजनैतिक 
परिस्थितियों में जन्म लेता है, यह ठीक है | नई परिस्थितियों में नवीन दर्शान 
हम योरप ले रहे हैं, यह भी. शायद अभिवार्य हैं! किन्तु अपेन्षित यह है कि 
हम नवीन दशनों को श्रपनी साधना द्वारा श्र त्मसात कर, हमारी मनोवृत्ति 
उस; सम्पूर इन्द्र के बीच गुजरे जो जीवन-दर्शन के परिवर्तन को अनुभूत. 
बास्तविकता, का रूप देता हैं। हमारे. अधिकांश माक्सबादियों ने इस मद 
का. कमी. अनुभव और प्रकाशन नहीं किया, इसीलिए प्रगतिबादी साहित्य- 
कार देश की. चेतना को समद्ध नहीं कर सके, इसीलिये उनकी कृतियों में 
विचारों का देन्य एवं छिछलापन दिखाई देता है |. यह देन्य और छिंछला- 
पन; कहीं भी; “कहस्ता के. ,टीक समानुपात में होगा । अधिकांश माक्सवा- 
: द्वियों को इस तथ्य की कोई चेतना नहीं है. कि आज के घुग मे तब प्रकार 
. की दृ्शनन्पद्रतियों के प्रति; उन पद्धतियों के जो अखिल-बह्माणड के बारे: में: 
" इयापक- -सुत्रों या,  सिद्धान्तों का प्रतिपादन करती हैं, छोर आशंका का साव . 
. झंग्पक्ठ हो-गया: है और इसलिये सावसंवाद के द्ाशनिक पक्ष पर गौरव देना... 


प्रयोगशील साहित्य १३९ 


पिछड़ी हुई मनोबृत्ति का ग्ोतक है। हेगेल और माक्स की यह मान्यता कि 
ऐतिहासिक परिवर्तेत अखण्ड नियमों ( दन्द्रात्तक्क प्रगति ) द्वारा 
शासित हैं, उन्‍नीसंबी सदी के उन्नतिवाद की भाँति, आज शंकनीय ही नहीं 
विश्वास के अयोग्य बन गई हूँ। यदि आइन्सटाइन का सापेज्षवाद इंद्वा- 
त्मक जड़्वाद की प्रतिध्चनि या उसका गणितात्मेक संस्करण मात्र नहीं 
है तो मान-। चाहिए कि विश्वब्रह्माण्ड के बारे में, इतिहास के अभ्य 
दाशनिक सिद्धांतों को भाँति, इृ-नियम की धारणा एक बौद्धिक आद- 


कल (99००ए७४४० 4008778) मात्र है जिसकी वैज्ञानिक ढंग से. परीक्षा 
(वेरीफिकेशन) संभव नहीं है 
प्रगतिवादी आलोचक हिंदी पाठकों और लेखकों पर, थोड़े ही काल के 


लिये सही, इतना आतंक जमा सके यह भी हमारे जातीय मस्तिष्क के श्रपरि- 
पक्‍व अथवा अल्पविकसितः होने को चिन्ह है। इससे पहले हिंदी साहित्य . 
राबीनबििक रहस्यवाद से आतंकिंत और प्रभावित था |. गी० एस० इलिंयट के 
देश में, जहाँ तक मुझे माल्म है, प्रगतिवादी आलोचना की ऐसी अतर्कित 
विजय कभी नहीं हुईं | कोई माक्सवांदी अंग्रेजी आल्ोचक इलियट का सम- 
कत्त भी नहीं बन सका । आश्चय की बात है कि हमारे प्रदेश में भी, जहाँ 
सदियों से समाजशास्द्ीय (१०८४४ +दांत्ड) आलोचना का क्षेत्र सूना' पद 


है; कोई प्रगतिवादी 7 व्व- तह परातल तक' नहीं पहुँच सका । 
बात यह है कि साहित्य में तिद्धांतों की श्रपेत्ञा व्यक्तिस्त अपिक महर्व- 


पूर्ण होता है | सैद्धांतिक कड्टरता व्यक्तिगेत विकास के भाग को रुद्ध या 
संकीर्ण कर देती हैं| सब प्रकार की दलंबन्दी और कद्रता युग-संबंधी श्रवगति फे 
प्रसार को बाधित ओर सीमित करंती है | एक कार्यक्रम पर बंदे रहने से आप 
कमंठ और सशक्त नेता बन सकतें हैं,' अच्छे साहित्यकार नहीं श्ष्टठ साहिलिक 
संवेदना की उन्मुक्त भाव से जीव॑मे को ग्रहण और व्यक्त कश्न पड़ेगा | बह... 
' एक झोर जहाँ दलितों के अरंख्य कप्टों का साक्षात्कार करेगी बर्हा दूसरी 
ओर प्रयसी की मुस्कराइट ओर तरालक की मुक्त क्रीड़ो की भी उपेक्षा न कर 
सकेगी | मुे भय है कि श्राज के अनेक ( तथ।कथ्थित ) प्रगतिवादी लेखक, 
लोचकों के आतंक के कारण, अपनी संवेदना की पूर्शातवा प्रकाशित नहीं .. 
करते | उनकी इस दयनीय रिश्रत्ति ते दम सहानुभूति होनी चाहिए, मे 
हम प्रयोगशशीलता की बष्त कर रहे थे। प्रत्यक थुग को अपना प्रकृति- 
कोब्य और अपना नर-काब्य लिखना पहता हैं। क्यों कि प्रत्येक क्षेत्र में 
युग-विशेष की अपनी राबदना होती है, किया भो पूर्णां बाद था साहित्य-दशने 
को, किसी मी शैली या प्रयोग को, जीवन की जटिल क्मत्रता के भ्रति : : 
न्याय कर सकना चाहिए | | 


१३० साहित्य-चन्सी 


अब हम दूसरा प्रश्न उठाएँ---प्रयोग-मूलक साहित्य का मूल्यांकन कैसे हो ! 
हमारा उत्तर ऊपर संकेतित है | थुग-विशेष की समस्त संवेदना, उसका 
सम्पूण जीवन ही सब प्रकार के साहित्य की ( और ग्रयोगशील साहित्य इसका 
अपवाद नहीं ) कसोयी है । 
सब प्रकार के समकालीन साहित्य की, विशेषतः प्रयोगशील साहित्य की, 
अपलोचना एवं मूल्यांकन का उचित अधिकारी वह व््याक्त है जो युग-संवेदना 
के विमिन्न पहलुओं की बॉद्धिक जानकारी और उनकी विशिष्ट अभिव्यक्तियों 
की पहचानने की क्षमता रखता है; अथवा यों कहिए कि जो विशिष्ट अ्रसिव्य- 
क्तियों का अनुचिन्तन करता हुआ उन सामान्य तत्वों की पकड़ एवं प्रकट 
कर सकता है जो युग-संवेदना के अंग या अवयब हैं। ऐसे झालोचक या 
परीक्षक को काव्य-विशेष के उन तत्वों का संकेत कर सकना चाहिए जो उसे 
अन्य युगों के काव्य से अलग करते हुए ऋपने विशिष्ट युग का काब्य 
बनाते हैं । हे क्‍ बा 
ऐसे आ्रालोचक की दृष्टि से श्रेप्ठ काव्य वह होगा जो समकालीन संवेदना 
के अधिकांश तंत्वों से ग्रथित है, जिसमें युग की संवेदना अपनी समस्त 
जदिलता में अ्रमि व्यक्त हो सकी है | 
अब दस आधुनिक हिन्दी काव्य पर दृश्पित कर । हिन्दी में छायावाद 
एक ऋन्‍्तिकारी प्रयोग के रूप में अवतीण हुआ । बह पूर्बबर्ती, काव्य की 
भाषा, छन्दों श्रादि से ही नहीं, उसकी संवेदना से भी विच्छिन्न था। परह 
योरप तथा रबीन्द्र की उस गोमारिथ्क मनोबूत्ति से प्रभावित था जिसका जन्म 
एक विशिष्ठ सांस्कृतिक वातावरण में हुआ था। रोमाधष्टिक काव्य की एक 
प्रवृत्ति अतीतोन्मुखता है जो छायाबांदी काच्य में भी पाई जाती है, किन्तु यह 
ऋतीतोन्मुखता वतमान की विशिष्ट संवेदना से निर्धारित और निरूपित है । 
हमारे देश में योरप का वह थुग जिसने रोमांटिक काब्य को जन्म दिया काफी 
देर से झ्राया, और बह भी विदेशी सत्ता की छन्नछाया में, अतएव दसारे 
यहाँ उक्त काव्य भी योरप की अ्रप्रेज्ञा से एक शताब्दी बाद. प्रकट हुक्षा | 
बोरपीय काव्य की तुलना में उसका. विकास बहुत-कुछ अंपूर्णा या अधूरा' 
भी रहा 
छायावादी काव्य की. बांहय रूप-रेखा एक है, उसकी. आन्तरिक 
मनोदृतति ( स्पिरिट ) दूसरी | हिन्दी साहित्य की आलोच॑नाष्सक अवभति के 
ऋविकसित वा अध विकॉसेत होने का सबसे- बड़ा प्रमाण: यह है. कि उसकी. 
लेखक और आलोचक दोनों दी उक्त मनोबृत्ति को ठीक से.महीं समस्त पाते): 
छायावादी कवियों का विश्वास था 'कि वे उपनिषदों, कबीर; दवावूं आदि के... 


प्रयोगशी साहित्य १२१ 


स॒योग्य वंशधर अर्थात्‌ रस्हयवादी थे, उनके प्रशंसकों ने छायाबाद की प्रशंसा 
में कहा कि वह आध्यात्मिक काव्य है और भारतीय संस्कृति की आधुनिक 
अभिव्यक्ति | कवियों और आालोचकों दानों ने ही यह समकने का प्रयास नहीं 
किया कि उक्त काब्य कहाँ तक अपने युग की विशिष्ट संवेदना का वाहक 
बन सका हैं | 

वास्तविकता यह हैं कि नई युग-संवेदना की अवगति पहले प्रतिभाशाली 
लेखकों में होती है; झालाचक उसे बाद में पहचानते ओर पहचान कर नये 
लेखकों को प्रतिष्ठित होने में मदद देते हैं| इलियट-पाउणड युग का काब्य ही. 
नहीं, रोमाणिटक काव्य का उत्थान भी इसका प्रमाण है। दूसरी वात यह है 
कि हमारे जैसे जटिल युग म॑ नई संवेदना कि आालोचित अवगति अपने 
विकास के लिये समय माँगती है| छायावादी काव्य रखना का समय इतना 
थोड़ा रह्य कि उसमें बेसी अवशगति पूर्णतया विकसित न हो सक्री। ... 

छायावादी दृष्टि का सवस विशद प्रतिपादन और. उसका सर्वश्रेष्ठ मंडन 
महादेवीजी के निशब्नन्धों म॑ मिलता है। वहाँ यह मान कर चला गया है कि 
छावावादी काव्य आध्यात्मिक एवं रहस्ववादी है । छायावादी- कवियों ६ श्रीर 
उनके आलोचकों ) की यह ह॒श्टिं मुख्यतः राबीन्द्रिक' काव्य की प्रशंसामूलक 
आलोचना से निर्धारित है | इस सम्बन्ध में हमें दो बात कहनी हैं। हमारे नये 
युग की “स्पिरिट” लोकिक है, पारलोकिक नहीं; फल्तः रवीन्द्र का अभ्यात्म- 
वाद वेदान्त और कबीर के माबावाद मे भिन्न है | उचकी इस लोक में; इस 
विश्व में, अपार अमभिरुचि है और वह मानव्वादी ( सानब-केन्रित- ) है । 
दूसरे, रवीन्द्र का महत्त्वपूर्ण काव्य अधम मद्यायुद्ध ते पहले लिखा गया था. । . 
६ उन्हें सत्‌ १६१६१ में नोबेल पुरस्कार मिला था ) | क्‍ 

इसके विपरीत छायाथादी-कांव्य-का आरम्भ मह्ायुद्ध दामुड के बाद हुआ। 
फलतः इसके स्ूर में अवसाद और नैराश्य है। मंहादेवीजी धुद्ध की मंहा- 
मंत्री” और “मह्कबणा” का उल्लेख करती हैं। रवीखछ-( और हेगेल ) की 
भाँति छावावादी कवि यह महसूस करने म॑ श्समर्थ हैं कि बह विश बहा की 
अभिव्यक्ति है, फलतः उनके स्वर भें उल्लास नहीं है। जहाँ कहीं फिचित्‌ 

उछ्ज़ारा है भी दह ग्रक्ृति-प्रेम के कारण, उैसा कि पन्‍त मे मिलता दें; छागबा- 

वादी उल्लासवृत्ति को अनुभूत मिद्धान्त का नल नहीं है 

सांस्कातिक दृष्टि से हमारी छावावाद के निद्द्ध शिकायत यहू है कि वह कम 
जागरूक झोर अपूर्ण रूप में क्रान्तिकारों रह्टा। रवीसक्े और उनके प्रशंसकों 
के प्रभाव में उसने न फेंबल रहत्वबादी प्रतीकों को अंपनाया बल्कि यह 
सम्रझने को गलती भी की कि उसकी मतोदुत्ति असध्यात्तमिक और रहस्थवाई 
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है | फलतः वह अपने क्रान्ति-पथ पर उचित उत्साह ओर बल से अग्रसर न 
हो सका | उसने हिन्दी काव्य केआकार-प्रकरार में आमूल परिवर्तन उपस्थित 
किया, उसे नई प्रतीतियाँ | (पसंप्शनस) श्रौर नवीन भावनाएं भी दीं, पर 
घह नयी दर्शन न दिया जो जन-जीवन को नई दिशाओं में बढ़ने की प्र रणा 
देता | उलटे, रहस्यवादी प्रतीकों श्रौर व्यंजनाओं के दम्भ को आश्रय देकर, 
उसने अपनी अभिव्यक्ति को अमांसल और दुरूद्ध बना लिया | 
इसके विपरीत रखीन्द्र का काव्य न अमांसल है ( स्मरण कीजिए, 
“उवशी” और “चित्रा” ) न दुरूह | जहाँ उनमे एक ओर रहस्यवाद को 
मूलकर पूर्यतवा लौकिक काव्य लिखने का साहस है ( जो कि “आँसू” जैसे 
पाथिव काञ्य के लेखक में भी नहीं है ) वहाँ दूसरी ओर उनका अध्यात्म- 
बाद महायुद्धा के पूर्व के वर्षों की “स्पिरिट”” और उस समय के प्रच्नलित 
दार्शनिक दृष्टिकोण के अनुकूल हैं | इसके बिपरीत छायावाद की आध्यात्मि- 
कता युग की “स्पिरिंट” के विरुद्ध हें | इसका फल यह हुआ कि छायाबाद 
ने अपने युग की जितनी विवृति की वह अपने सेंद्धान्तिक इष्टिकाश के बवंजद 
उसकी विपरीतता में, छायाबादी कवियों की संवेदना और उनकी 
बौद्धिक मान्यताओं में हत या विरोध हैं | इस द्वेत का अच्छा 
निदर्शन प्रसाद! की कृतियां हैं| उनके नाटकों और उपन्यासों का स्वर एक 
( लौकिक ) है, और काव्य का दूसरा, जैसे वे विभिन्न व्यक्तियों द्वारा लिखें 
गये हों । “गोरा” भ॑ रखीन्द्र श्रन्तराष्ट्रीयता के समर्थक हैं, नाटकों में प्रसाद 
राष्ट्रीयवा के | रहस्ववाद और अनस्‍्तर्राष्ट्रीयता में सामंजस्य है, रहस्यवाद और 
राष्ट्रवाद में विरोध । 
यदि छायांबवादी कबि अपनी और थुग की संवंदना के अनुकूल जीवन- 
दर्शन बना पाते तो वे झपने युग को पूर्णंतर अ्रभिव्यक्ति दे सकते | बुद्धि और 
संवेदना के दंत के कारण ही छायावाद अपने युग वो स्पष्ट अभिव्यक्ति न॑' दे 
सका | बीद्धिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ रहने कारण ही उसने अपने विदक 
ग्रमतिंवादी प्रतिक्रिया को जन्म दिया | 
«.. ज़िसे हम युरान्‍्संवेदना कद रहे हैं उसके अभेक पहलू होते हैं| प्रत्येक 
धृग अपने देंग,से देखता, सोचता और महसूस करता है, और अपने दंग से 
नंतिक अतिकरिया करता है | छात्रावाद का देखने-महसूत करने का दंग बहुंत- 
कुछ नवीन भा, किन्तु बह जीवस के प्रवत्नन्‍पंक्ष के प्रति उदासीन था । उसके 
. कुंत्ियों, में गुगोचिति जीवन-दंशन के अयने की क्षमता न थी; इस इश्ि से "कामा- 
' सैनी” एक तीसरी भेणी का प्रयत्न हैं। पी कि आओ 
.... अगतिवादियों से छ्ागाबाद को प्मायनवादी कहा जो - ठीक था, किन्हूं 
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वे इस पलायन की परिपूर्ण व्याख्या न दे सके। रहस्यबाद और आध्यात्मिकता 
की आड़ में छायाबादी कवि जहाँ एक ओझोर युद्धोत्तर काल के नास्तिक संदेह 
झ्रीर अविश्वास से अ्रपरिचित दीख रहे थे वर्दा दूसरी ओर मानव-सुलभ वास- 
नाश्रों को सीधे स्वीकार श्रोर व्यक्त करने के साहंस से भी बंचित थे । मालूम 
पड़ता है जेसे वे रहस्यवादी साम्पदायिकता की कोक में युग को अ्रपनी श्राँखों 
से देखना और अपनी बुद्धि से समभना ही भूल गये थे। प्रगतिबाद ने मुख्यतः 
छायावाद के नेतिक पलायन के पक्ष पर ही ज़ोर दिया। थुग-संवेदना के 
दूसरे रूपों, उसका संदेह और उससे उत्पन्न प्रखर अन्त्॑न्द्र, उसकी बौद्धि- 
कता और विश्लेप॑शप्रियता, उसकी ऐडलीकिक मनोबृत्ति और मानव-केन्द्रितता 
आदि का उद्घाटन करते हुए उनकी कसौटी पर छायावाद को परखने का 
प्रसत्न उन्होंने नहीं किया | हक कि ह 
प्रयोगशीलता ओर परम्परा 

हमने कहां कि प्रयोगशील सादित्य--और प्रत्येक नये शुग का साहित्य 
विगत युग की अपेक्षा से प्रयोगशील होता है-अझ्राकार या शेली में विद्रोही 
होता है | क्या इसका यह श्रर्थ है कि उसका अतीत युग या युर्गों से कोई 
सम्बन्ध नहीं होता ! हमारा उत्तर है-नंहीं | पूर्व युगों से कोई भी सम्बन्ध न 
रहने पर नये थुग का साहित्य, अपने देशवानियों के लिये, अबुद्विगस्य,था 
दुर्बोध हो जायगा । किस्तु इसका अर्थ यह नहीं कि नवा सदित्य अपने विचारों | 
और मनोवृत्ति में विद्रोद्दी या छाम्तिकारी नहीं हो सकता | समर्थन द्वारा ही... 
ः नहीं, पुनर्व्याख्या और विरोध द्वारा भी नया सुग ग्रादोन थुर्गी से सम्बन्ध 
जोड़ता और इस अकार अपने को बुद्धिगम्ब' बनाता हैं । इसारे देश में प्रायः 
“सुधारक सेता प्राचीन की युगोचित: व्याख्या. करते आयें हैं।; गास्धी और 
तिलक कृत गीता की व्याख्याएँ इसका आधुनिक निदर्शन हैं| प्रकारान्तर से 
छााबाद ने भी यहीं किया । प्रसाद ने पौराणिक कथाओं' की छोड़ कर लोक- 
परक ऐतिहासिक कथानक लैंकर नाटक लिखें, निराला के तुलसीदास! का 
स्वर भी लौकिक है | पुनर्व्याख्या मात्र से सन्हेष्द रहने के कारण छावावाद 
श्रपने विचारों में उतना ऋन्तिकारी न वन सका जितना कि शैली में । 

देखने की बात यह है---और मह्दादेवीजी नें इस पर गौरव दिया हैं--कि 
छाथावादी कबि भारतीय परम्परा से. परिचित हैं। प्रसतिवादियों ने इस फरि- 
चय की वांछुनीयता पर गौरव नहीं दिया, अपितु उसे अवदहेलनीम 
समझा |) इसके फलस्वरूप हमस्तथाक्म्रित अमतिवांदी लेखकों में उम्र 
“एफ अत वर्ष (१६४६ में ) लखनऊ में मगतिशील कैखक संघ के .बार्मिक 
झषिवेशन के अवसर पर एक प्रतिद' झलोच+ से लेखकों फो सलाह दी कि 


१२४ साहित्य-चिन्ता 


फलात्मक सो४व शरीर विचारात्मक गहराई की न्यूनता या अभाव पाते हैं 
जो ठीप सांस्कृतिक साधना से प्राप्त होनी हैं। भारतीय संस्कृति और नये 
बूग की संवेदना दोनों से काफी परिचित होने पर ही कलाकार अ्रमिव्यक्ति 
के उन सब उपकरणों से सज्जितहों सकता है जो जटिल एवं सप्राग 
कला-सूष्टि के लिये अपेक्षित हैं। यगतिवादियों से युगन्संवेदना के अन्य 
तत्या की भी, जो साज्ञात्‌ उनकी विशिष्ट राजनीति से सम्बद्ध नहीं हैं, अवद्देलना 
या उपेक्षा की है | 
व इस प्रयोगशील साहित्य के उस रूप पर दृश्पित करेंगे जिसका नेतृत्व 
अज्ञेप तथा “तारसपम्को के अन्य कवि कर रहे हैं। भाषा, छन्‍्दों और 
अनुभूति सभी दृश्यों से ये कवि छायावाद से स्पष्टतया भिन्न काब्य-शैली के 
प्रतिड्ाता कहे जा सकते हैं| इन में दो-एक कवि प्रगतिवादी भी कहे जाते 
हैं, पर इस शैली का प्रगतिवाद से कोई अमियाय सम्बन्ध नहीं है । 
हिन्दी आलोचना ने इस चौमुखी नवीनता' की पर्याप्त दाद अभी तक 
नहीं दी है, यद्यपि स्वयं ये कवि क्राफी संगठित हैं, और उन्हें “प्रतीक” जैसा 
पत्र भी प्राप्त है | अत्येक व्यक्ति और प्रत्येक युग यथार्थ के विस्तृत प्रांगश 
से कुछ छवियों का प्रत्याहरण ( एब्स्ट्रेशन ) या चयन कफंरता- है और 
कल्पना द्वारा उनका पघुन््नथन करके अपना नया काव्य लिबता है । कालान्दर 
४ तय का रूप बदलता है, किन्तु काव्य-सादितय उत पुरानी छवियों की 
रूढू ढोता चलता रह_ता है। दो-डेढ़ सौ वर्ष तक अंग्रेजों के आने के 
बाद भी वजभाषा का रीति-काव्य निश्चित रूढ़ियों के पथ पर चलता रहा | 
भारतेखु और बाद में छावावाद ने उस पथ को छोड़ने का प्रयक्ष किया | 
छायाबाद ने क्रान्ति उपस्थित की; वैसी दी क्रान्ति हमारे प्रयोगशील कवि 
उपस्थित करना चाहते है 
छायावाद ने हमें नया प्रकृति-बोघ और नई भावनाएँ दीं, किनत इन दोनों 
का केंद्रभून स्लोत था. व्यक्ति का अच्ताकरण | छायावाद मुख्यतः पहि- 
तित व्यक्ति करा मानचित्र है; इस परिचतेन की हेहभूत परित्यितियों पर उसकी 
हैंड कम. है, ग्रायः नहीं है। इसके विपरीत अ्राज का प्रयोगशील कत्ति 
मुख्यतः बहिर्तखी है। छायावादी कवि, सुकुमार आवनाओं का भार लिये, क्‍ 


"मे सात्स की हृतियों का और अविक अध्ययन करे | हमारा इंढ विश्यास 
है कि भारतीत, लेखकों के लिए यद अध्यवग कभी मा तीय सल्कात से 
परिचित होने का स्थानपेस्ल लेहीं हो सकता । स्व साकर्स में बोरपीय इतिहास 
और संस्कृति की: आश्वर्चजनक जानकारी पाई जाती है । इस जानकारी के 
लिए अपेक्षित सापना प्रत्वेक सहत्वएश लेखक को रवये करनी परती है । 


प्रयोगशील साहित्य १२४ 


| 


प्रायः उन्हें बाह्य जगत पर लांदता फिरता है; बह भाव॒क् है, रोमांटिक है 
आज का कवि अपेक्षाकृत यथार्थवादी है | आध्यात्मिकता का अविश्वास उसे 
बरवबस धरती की ओर ले गया हैं। प्रधोगवादी कवि हिन्दी कविता को छात्र 
वादी आध्यात्मिता ओर भावुकता की झनकार से सुक्त करना चाहते हैं। 
इसके लिए वे साधारण जीवन की पदावली और प्रतीतियों क्वा उपयोग 
करते हैं और, समय-समय पर, उदूं शब्दों और छन्दों का प्रयोग करके 
अपनी मनोवृत्ति के वेषम्थ की घोषणा करते हैं। माचवे के शब्दों में हि 
कविता में अभी विषयों को विविधिता, व्यंग का तीक्षण ओर सुरुचि पूण 
प्रयोग, प्रकृति के सम्बन्ध में अधिक बेंशानिक दृष्टि, जनन्जीबन के मिकटतम 
जा कर ग्राम गीत, लोक-गाथा और बाज़ारू कहलाई जाकर हेव मानी जातने- 
बाली बहुत सशक्त और मुहावरेदार ज़बान के नये-नये शब्दरू नें और कल्पना- 
चित्रों को ग्रशणु करना आना चाहिए।! बाज़ारू), इस शब्द. में उस बहू सांस्कृ- 
तिक क्रांति का संवे त है जो प्रयोगशील सारित्यकार उपस्थित करना त्र'हते. हैं | 
आज हम अपने जीवन को आध्यात्मिकता तथा सुरुचि की पुरानी तुलाशओओं पर 
तोलने को तैयार नहीं है | श्राज मनुष्य अपने को “अ्रक्ृति की संतान” समझने 

का अभ्यस्त बनना चाहता है, 'त्ह्म या अमृत की संतान” नहीं । 
नवीन प्रयोगशील काव्य के सम्बन्ध में हमारी एक शिकायत हैं, और 

एक आशंका भी है | 

कविता में विषय से अधिक “शिकतीक पर ध्यान दिया गया. है! 
शब्द ( तारसम्क में ) श्री गिरिजाकुमार माशुर के है । वस्तुतः यह स्थिति 
यः सभी प्रयोगशील. कबियों की है.। उनको शक्ति, अ्रव तक, श्रुख्यतः . 
शैलीगत भिन्नता उपलब्ध करने में ख्च हुई है । स्फ्ट-ही ऐसी स्थिति स्वस्थ 
या नामल नहीं. है । बात यह है कि  शैल्ीगत भिन्नता एवं निरालापम साधन 
हूँ, साध्य नहीं ) साध्य . है; कविं-विशेष क्री:विशिशट हष्ठि से; युग-लीवन को 
प्रकाशन | अ्रेन्तत।ः शैली की नवीनंता में कवि के ब्यक्तित्त थी हि का 
विराह्यापम प्रतिफशित होना चाहिए | प्रयोगशीज कवियाँ मे इस प्रकार के 
ह्शिगत निशालेपन की विकसित करते की चेटा का इस कोई परमार नहीं मल्ञत्ता | 
प्रयोग समूलक साग्य का! उपस्थात तथा अनु नातेगत (टाइबूजक ) "नजैल्ेपत के शभान 
में इन कवियों केरतरतंत्र व्यक्तित्व को खो न तिकालना भी काठिन मान पड़ता हैं | 
उक्त दृष्टि के विक्षसित न हों सकने का मृत कारण है युग के सुख-दुख, 
मानव व्यक्तित्व की ऊर्ध्व अथवा निम्त गति के प्रति, निम्मेदारी क्षी भावभा 
की न्‍्यनता | दम इसका विशेष संकेत नहीं मिलता कि शसारे ँग्रयोगशील : 
फ्वियों गें युम था मानवता के प्रत्रि भमत्य की भावना ई--बह भावना जे 
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कलाकार को युगब्चेतगा के ममस्थलों पर दृष्टिपात करने को विवश करती 
है। संक्तेप मं, हमारी शिक्रायत यह है कि तथाकथित प्रयोगशील कवि 
विनज्लुब्ध एवं आदत मानवता के प्रति अपने दायित्व का उचित मात्रा में 
निरबाद नहीं कर रहे है| हमारे इन कवियों को याद रखना चाहिए कि संसार 
म॑ कोई ऐसा श्रेष्त कवि नहीं हुआ जिसने अपने युग का प्रकाशन करते हुए 
मानव संस्कृति की प्रगति में योग न दिया हो | अन्ततः काव्य केवल शैली, 
केवल छुन्दों, चित्रों, एवं साम्य-वेपम्य विधानों की, क्रीड़ा मात्र नहीं है । 

इसके अतिरिक्त हमे ८क गाशंका भी है | हिन्दी में छायावाद शैल्ीगत 
क्रान्ति लेकर आया, उसने हमे नये छन्द, नये अलंकार और नई ब्यज्ञनाएँ 
दीं | उसका जीवन मुश्किल से बीस वृष रहा। क्‍या इतनी जलरी-जल्द 
शैलियों का आमूल परिव्तन हमारे वाहित्य के लिये द्वितकर है! क्‍या 
छायावादी छुन्दों तथा शब्दकोश की सम्माउनाओं का पूरर उपयोग किया जा 
चुका ! हमारा विचार है, नदीं | किसी भी शैली को पूर्ण रूप देने ओर उसकी 
सम्मावनाश्रों का पूरा उपयोग करने के लिये ज्म्बा जातीय प्रयत्ष अपेक्षित 
होता है। योरप की तथाकथित कक्‍्लासिक-रोमांटिक काव्य की परम्पराये 
एक-एक शताब्दी में फैली रही हैं; अंग्रेजी का सॉनेट तथां उसमें नियोजित 
छुन्द अंग्रेजी साहित्य के समूचे इतिहास में प्रयुक्त होता पाया जाता है। 
हिन्दी में पदों तथा कवित्त-सवैया श्रादि की लम्बी परम्परा रही है | इन दृशियों 
सें छायावाद के बीस वर्ष बहुत ही थोड़ा समय है। हमारा विश्वास, है कि 
उसके विशिष्ट छन्दों की सम्भावनाओं का अभी तक नितांत अधूरा उपयोग 
हआा है । छोयाबाद के भीनर से ही विकसित किन्तु अधिक यथार्थान्सुख 
शैली के दशन दमें पन्‍्त की “आ्राम्या” के कुछ अंशों ( वे झाँखें, वह 
बुद्ंढा, ग्राम-वधू, इन्द्रभशय आदि ) में हुये थे; पता नहीं क्‍यों स्वयं पंतजी 
ते ही उस ढंग की रचना करना गन्‍द:सा कर दिया | " 

हमारा मतलब है कि छुन्दों आदि की नव्नीनता' के आडम्बर के बिना 
मी, केक्‍ल अनुसूतिगत निरालेपन के बल पर, हमारा .नया काल. अपने 
स्वतंत्र अस्तित की घोषणा कर सकता है।। नथे छ्दों का प्रयोग वणजित 
नी हं--भाषा तेथा संगीत की समृद्धि को इड्टि मे वह स्वागत करने योग्य 
है, किन्तु यह नहीं भूलना चाहिये कि अन्त; नब्ीनता का हंदू झ्ाधार सेया थुग- 
बोध है... केवल शैली के: उपकरण नहीं | युग-चेतना से चुने हुए...अनुभूति- - 
तंत्नों के झम्रियव- सन्देमों में. नियोजन हारा ही कोई शरुग या लेखक बस्तुतः ... 
महललपूर्ण व्यक्तित्व को प्राप्त करता, है.। (मार्च, १8४००) 
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किरणु-सश्ञय 
काव्य की दो कोटियाँ 


(४) 
साहित्य रागबोधात्मक अनुभूति अथवा उसकी ,अ्रभिव्यक्ति है | जीवन 
में भी इस प्रकार की अनुभूति मिलती है; भेद यही है कि जीवनगत अनुभूति, 
प्रायः, वयक्तिक अथांत्‌ व्यक्तिगत हानिनलाभ से सम्प्क्त होती है। किंतु 
इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन और साहित्य में कोई आवश्यक विरोध है | 
वस्तुतः साहित्य में अभिव्यक्त होनेवाली अनुभूति साहित्यकार की जीवनानुभूति 
का ही अंग होती है। झोर फ्रेवल साहित्यकार की अनुभूति का अंग ही 
नहीं--संस्कृत पाठक भी उस अकार के प्रतिक्रिया. या अनुभूति के अ्भ्यस्त 
ब्रेन जाते हैं । 
कलात्मक अनुभूति का मूल मानवता की सामान्य राग-बोधात्मक प्रकृति 
ओर उसकी ऋकल्‍्मना-मूलक, सम्भावनाओं में रहता है। . 
हा का 
शायद यह दमसाराःस्वभाव' है कि इस अपनी विभिन्न शक्तियों यो छ्षम- 
ताझ्ों का व्यायाम अंथवा, उपभोग करना चाहते हैँं। दसारी जिजशासा-बूत्ति 
शतशः पदार्थों की परीक्षा करके अपने को चरिता्थ करना चाहती है। इसी 
प्रकार, वयःसंधि - के समय से; हम किसी से प्रेम करने को उतांवले होने 
लगते हैं। रस-सिद्धान्त के स्थाम्रीमाव हमारी इस-परकति के ही. विभिन्न पहलू 
हैं। जीवधारियों की खेलने की अबृत्ति का मी; शायद, यही रहस्य है. |... 
पर के (2) 
काव्य या साहित्य की दो मुख्य कीडियाँ, होंती गेट" है, आंत्म-: 
निम्न, भावक्ता-मूलक; अथवा रोमॉटिक; दूसरी कोदि हैं, बर्तुपरक, संतुलित. 
अथवा क्ासिक | इन कडियों के बीच, पोमांटिक और क़रासिक प्रवृच्तियों के 
मात्रा-मद से, अनेक उपकोथियों को न्‍्यून!विक विविक्त किया जा सकता है... 
। 8 का 
काव्य उतंजना और सावुकता मे जन्म लेता है| खेल की. 
माँति उसमें शक्ति का-न्‍ागन्सक्ष का--उपयोगशल्य अतिज्वय दोतो:हैं। 
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बन 
# 
ना 
न्गोटेा 

) 


(श्र धाहित्य-चन्ता 


ये सब लक्षण वय:संधि काल के हैं जब युवक और युवती आन्‍्तरिक रागा- 
तिशंक को जिस-तिस आकर्षक व्यक्ति या पदाथ पर लुटाते फिरते हैं। रोमां- 
टिक काव्य में, दृश् वास्तविकता के अनुपात में, रागात्मक प्रतिक्रिया अधिक 
तीब होती है; यह तीजता विशेष उमंग, गवाह एवं ओज (7८789) के 
रूप में दिखाई पड़ती हैं । केवल भावुकता-प्रधान रोमाण्टिक काव्य निक्ृष्ट 
कोटि का होता है; श्रेष्ठ रोमाशिटिक काव्य में मतिपूण उमंग एवं झज रहता 
है। रोमाणिटक काव्य या साहित्य की एक स्पहणीय विशेषता प्रवाह है । 
( ५४ ) 

सूर की तुलना में तुलसीदास रोमारणि्टिक हैं; टॉल्स्टॉय की तुहना में 
शेक्सपिंयर रोमाण्टिक है। रीतिकालीन कवियों मे ' बिहारी लाल वस्तु-परक 
कलाकार हैं | 
द ( ६ ) 

बालक अन्मुक्त होकर खलते हैं, उन्हें थक्र जाने की परबाद् नहीं होती | 
श्रंगों में न समा सकनेबाली शक्तियों के सहुपयोग की चिन्ता वे नहीं करते । 
समभदार वयस्क स्वी-पुरुष परिमित व्यायाम करते हैं | शारीरिक परिश्रम से 
जनेवाला मजदूर व्यायाम भी नहीं करता--उसके शरीर को शक्ति केवल 
काम के जिये होती है | 

झात्मनिष्ठ रोमाशिटक साहित्यकार अपनी मावकता को स्वच्छुन्द चिखे- 
रता फिरता है-- उसे अपने राग-तत्व के सदृब्यय की चिन्ता नहीं होती-- 
क्योंकि उसे जीवन की उन जदिल एबं विराद वास्तविकताओं का परिचय 
नहीं होता जो वस्तुतः रागात्मक आलोड़न अ्रर्थात्‌ गम्भीर रागात्मक म्रति 
क्रिया की पात्र 6॥ जसं-जसे कलाकार का जटिल वास्तविकता से परिचय 
बढ़ता जाता है उसकी रामात्मक प्रतिक्रिया श्रत्रिक संतुलित होती जाती है । 

(७) श् 

तीवता और गहराई में अन्तर है | 
तुलसीदास राम के शिशु-रूप पर उतने ही मोहित है जितने कि सूर . . 
ऋण पर | किच्चु सूर का वेग वास्ततिवाता के अधिक सृक््म परिचय पर 
आधारित है;। दोनों कंबि दर्म अपने आराध्यों को प्यार करने का निर्मत्रण 
देते हैं, किन्तु सूर का! निर्मंत्रण अधिक सफल होता है | अन्ततः वंस्त-परके 
साहित्य जितना गहशाअभाव छोड़ता है बेंसा आत्मनिष्ठ साहित्य नहीं।..... '. 

विक्टरह्म गो का ले सज़राब्ल' आत्मनिष्ठ अपन्यात्तहै। उसमें तीव्रता 
है; तड़पन है, फैसी कि वयःसंधि के प्रेमियों में होती है | टॉल्स्टॉय के छप- 


व अम श । 


क्षाव्य की दो कोरटियाँ (३९ 


न्यासों में गंभीर आवेग है| 'मेवदूत' में भी वेंसा ही श्रावेग है। कालिदास 
की तुलना में रबीन्द्र का प्रकृति-प्रेम कम बस्तुन्‍निष्ठ अर्थात्‌ रोमाण्टिक है । 
(६ ) 

जीवन की अनन्त जटिल वाध्तविकताओशों की चेतना रखनेवाले कला- 
कार को इतना अवकाश ही कहां होगा कि वह मावकता का प्रदशन करें 
बह अपनी संवेदनशीलता का परिचय जीवन की ममछुवियों के सफल चिन्नणश 
द्वारा करता है | 

६ १० ) 

क्लासिक कलाकार भी रोमांटिक पात्रों की श्रवतारणा क्र सकता हैं 
क्योंकि रोमाशिट्क्र मनोबृत्ति के नर-नारीं जीवन की बारतविकता का अंग 
हैं । शेक्सपियर ने जहाँ एक ओर कूंट-चरित आयेगी! की संधि की है वहाँ 
वैजस्विनी शोदर्य-शिखा राज-प्रणयिनी 'क्लिश्रोपेट्रा' की भी । 

(६ ११, ै) 

रोमागिटक काव्य में प्रवाह उत्पन्न करना अ्रपेज्षाकृत सरल है । बच्धे- 
परक काव्य को प्रवाहमय बनाना लम्बे अ्रभ्यास की अ्रपेक्षा रखता है । श्रेष्ठ 
संस्कृतक वियों की शेली वस्तु-परक होते हुए. प्रवाइमयी है। यही बात सर के. . 
काव्य पर लाभू है | टॉल्स्टॉय के उमन्यासों का प्रवाह भी वैसा ही है। 
. इस प्रवाह की दाद दे सकते के लिए अधिक प्रिपंध मस्तिष्क चाहिए । 

वस्तु-परक काव्य में प्रवाह होने का मतलब. है. जीवन अ्रर्थात्‌ , बास्त- 
बिकता का अखशिडत परिचय, और उसे व्यक्त करने की अकुमितत छुमता । 


है है) 

... चिंतन के चेन में वस्तु-निषतों ईमानदारी का पर्याय: है। बौद्धिफ से 
_ अधियां-बह एक मैतिक विशेषता: है | बहुत हद तक श्रेंड क्लासिक कलाकार ' 
' भी.बल्तु में समता हुआ अपने को भूल जाता है। विचारकों के लिए. तो यह . 

. विशेषता अनिवाय रूप से अपेक्षित है। उब्च विचारक में अपने विचारों या 
सिद्धांतों के प्रति श्रभिनिवेश नहीं होना चाहिएं।| उतका ध्येय वास्‍तविकता 
की व्याख्या होती है, विचार-पिशेष की दार-जीत नहीं । ऐसा विचारक सेदा 
अपने मस्तिष्क को खुला रखेगा; और पुराने मन्तव्यों को छोड़ने की ब्रीध्य 
होने पर उसे लबा या ग्लानि न होगी । 

श्रेह आलोचक को भी अपने निर्शय में अमिनिवेश नहीं होता, चाहिए [: 7 
इसको यह मतलब म॑हीं कि श्रेष्ठ समीक्षक या चिन्तक अपनी बात को गौरध 
एवं प्रभविषाएता से भ कहे; किंतु ये विशेषताएं उसके -आत्म-विश्वास फॉ 
प्रतीक होंती चाहिएँ, अमिनिवेश की नहीं । कप 
सार चि० फ०+ै४, 


१३० साहित्य-चिन्तां 
५३) 
समीक्षक में असली श्रात्म-विश्वास महान लैखकों फे गाड़े परिचय से 
उत्पन्न होता है | सिद्धांतों पर आधारित आत्म-विश्वास उतना सही एवं 
विश्वसनीय नहीं होता | साहित्यिक मूल्यांकन का अन्तिम आधार विकसित 
रसानुभूति है | श्रेष्ठ कलाकारों के सम्पक से ही रसानुभव की क्षमता परिपक्य 
होती है | द 
(१४ ) 
यह अनिवार्य है कि रसासुभूति के क्रमिक विकास से ते साधारण लेखक 
यां कृतियाँ जो कल्ल तक हमें पहुत प्रिय लगती थीं अब॑ उतनी प्रिय न 
लग | ऐसी स्थिति में आलोच०त्मक सम्मतियों म॑ अभिनिवेश सभीक्षक के 
व्यक्तित्व की चृद्धि में बाधक है| सकता हैं | 
द ( मई, १६५४० ) 


२--साहित्य में रागतल 
(देव और बिहारी; अश्लीलता; विरह-काज्य) 
ि (१) ह 

दी, एस, इलियट ने एक जगह लिखा है कि आवेग के बिना भी, केवल 

सम्वेदनाश्रों (फीलिंग्ज़) से, साहित्य का निर्माण हो सकता है | इलियद की 
प्रत्येक उक्ति विचारणीय होती है।.. 

(२) 

हमें लगता है कि “इमोशन” या श्रावेग का सम्बन्ध हमारी ज़ीव प्रकृति 

(बायोलॉजिकल नेचर ) से होता है जब कि “फ.लिगं? या सम्बेदना श्रिक 

परिष्कृत, अधिक बौद्धिक एवं सूदम मनोवैज्ञानिकंनैतिक चेतना से सम्बद्ध 

होती है। मतलब यह कि “फीलिंग्ज़” से बना साहित्य अश्रधिक संस्कृत रुचि 
का द्योतक होता है। ः 

यहाँ हम “फीलिंग” शब्द का स्वीक्षत मर्नेविशानिक श्र में प्रयोग नहीं 

कर रहे हैं | मेक्डगाल ने आवेगों को मूल प्ंवृतियों (इंस्टिंश क्टस) से सहद- 

चरित.वर्शित किया है। उन्होंने आवेग और “उंटामेंट” (अगात्‌ अपेक्षाकृत 

. स्थायी रागात्मक प्रतिक्रिया के स्वभाव) में अन्तर किया है । 

: . आवेंग अपेक्षाकृत अस्थायी दोता है। आप नौकर पर क्रोध करते हैं और 

थोड़ी देर में शांत-ही जाते हैं, किंतु किसी के प्रति आपकी घृणा दीघ-काल॑- 

. ब्यापिनी होती है; बह आसानी से शमित नहीं हती | आवेग की तुलना उस ' 

ज्याला से की जा:सकती. है जो सूखे इंधन के रड्सा- जल उठने से. उस्नज्ञ 

होती हैं, इसके वियरीत, “सेंटीसैंट!? उस अग्नि > सप्तान दीता -है जो. कुछ 

गीले इंघनः का आंभ्रय लेकर बहुत काज़-ठक संज्ञगती- रहती हे '। पहली 

इरष्टि में मालूम पढ़ता. है; कि:ज्याला ही अधिक महलपूणा, इसी .है, पे बात 

ऐसी नहीं. है | हो क्‍ 

एक कबिता दोतीह जो. कुछ ज्यों - के लिए  इममे. दील अआावेग ये ' 

आलोडन उस्पन्न कर देती. है; ऐसी- कंबिता! में स्थायी रोग्राश्मिका! अस्थि या. 

स्ृति निर्मित कर देने की छमता कम होती है | काव्य में यह दूपरी चुंगता . 
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तंव आती है जब वरश्ित विधय का जीवन अथवा जीवन-संबंधी विचारों 
(जीवन-दर्शन) की जटिल व्यापकता से संबंध जोड़ दिया जाता है । 
पहले प्रकार का काव्य-साहित्य केवल हमारी जीव-पकृति को आन्दोलित 
करता है, दूसरी कोटि का साहित्य इमारी समस्त बौद्धिक-मनोबशञानिक गठन 
को प्रभावित करता है) बह नहीं कि दूसरी कोटि के कान्य की जड़ जीच 
प्रकृति में नहीं रहती , किंतु उसमें जीव-पकृति की मौलिक उस्तेसना बौद्धिक 
मनोवैज्ञानिक जटिलताओं में उलक कर अपनी तीवता या वेग कम कर छेसी 
हैं| शैल्-निर्सर में गति अधिक होती है, किंतु गहराई समतल में बहने वाली 
नदी में ही पाईं जाती है | ट फनी 
है ््' 
कुछ छन्द आवेगात्मक तीत्रता का वह्ष्म करने में समर्थ होते हैं; कुछ 
संबेदनात्मकः गहराई का। ब्रज काव्य के कवित्त और संवेया छुन्द 
प्रायः पहली कोरि के हैं | 
कवि देव में आवेगात्मक तीव्रता है, सूर के पदों में रसोत्मक गहराई 
है | निम्न पद्मों की परीक्षा कीजिए :--- 
(१) को जाने री बीर, विनु बिरही बिरह-बिथा 
हाय-हाय | करि पछताय, न कछू सोहात, 
बड़े बड़े नैनन सों. आँसू भरि-भरि हरि, .. 
गोरो-गोरो मुख आज ओरो-सो बिलानो जात | 


( देव 2) 
(२ ) स्थाम सुरति ऋर राधिका तकति तरनिजा तीर 
. » अँसुबन करत तरोंस को खनिक खरोंही नीर;। 
(/बिहांरी ) 
पहले पद्म भें. जिस कष्ट का बंशन है उसका प्रभाव शरीर तक सौमिते' 
. है। इसके विपरीत दूसरे पेय की बेदंनां हमारे मन में एक अमिट ल्कीर-सी 
खींचती प्रतीत होती: है । दो और पे लीजिए--+ ४ / 5४ 7 0 पक: 
(६९ ) माखत-सो मन दूध-सी ज्ञोवस, है देधि ते अधिके हरे ईटी, 
जा छवि आंगे छपाकर छाल समेत सुधा बसुधासभ सीढी; 
नेतन नेह चुबे कवि देव बुसावितिं बेस वियोग-+अरी्ी, 
ऐसी रसीली अहीरी अहे कही क्यों नंगी मंनम्रोंइस मीटील 





साहित्य में रागतत्व १६६ 


२--बतरस लालच लाल की मुरत्ञी घरी लुकाय 
सौंह करे, भौँहनि हंसे, देन कहे, नाटि जाय ! 
( बिहारी ) 
प्रथम पद्म की नायिका में हमारी सहज असंस्कृत दृष्टि को लुभानेवाला 
रूप ओर योवन है, दूसरी में जटिल बौद्धिकता का सौंदर्य । आप निर्णय 
फीजिए आपको कीन-पी अधिक पसन्द है ! 
एक दूभरे क्षेत्र का उदाहरण लीजिए-- 
अटल अखरणड अवाधित गति से 
चक्र चलन रहा परिवतन का, 
कीन पकड़ रख सकता जीवन, 
कोन निवारण करे मरण का । 
यहाँ जो सम्वेदना जेगती है. वह देव की विरषहिणी की - तड़पन- से भिन्न 
है, वह भी हमारे हृदय पर. एक गहरी वेदना की लकीर-सी छोड़ देती है |. . 
देव के काव्य से निसर्ग-सिद्ध जीव॑-प्रकृति एवं उससे अन॑तिवूरवंतिनी 
मनोवैज्ञानिक प्रकृति की चित्रण है, सूर और बिद्दारी में सुक्ष्मतर मनोवैज्ञानिक" 
प्रकृति का.। जीवन की व्यापक पीठिका में ग्रे तप्टित हमे के कारण सूर का 
काव्य अधिक स्थायी गअतिक्रिया उत्पन्न करता हैं | द 
क्‍ उक्त दोनों ही कबियों में नेतिक इन्द्र एवं जटिलताओं का संबंधी 
अभाव है| उन्होंने व्यक्तित्व के 'रसशीय पक्षों. को देखा है; उसके गुंरुलघु 
अथवा देय एवं उदांत्त रूपों की चेतना "उनमे नहीं है। यह चेंवनां संस्कृत 
कवियों में है; तुलसींदास' में है। भेद यही हैं कि संस्कृत कवि मानव 
व्यक्तित्व की लोकिक जीवन की अपेक्षा से देखते है; तुलसी प्रायः दुंक्ति 
. अथवा ईश्वर-भंक्ति के लोकबाहय पैंमानों की अ्रपेत्षा से | का 
(५ ) हे 
कभी-कभी, सभ्यता की सक्षम नैतिक-मनोवैज्ञानिक लितना से अबकर, 
दम विशुद्ध जीव॑-प्रकृति की अ्रभिव्यक्ति की ओर प्रधावित होते हैं। फलत! 
जीवन ओर साहिष्य दोनों में, खुले या अच्छुन्न रूप में, अश्लीलता स्थान 


बना लेती है । 
अश्लीलता का फ़छेन्त प्रकाशन; जीवन ( परिंहास ) अररंकांब्य दीन 


में। रुविकर लगता हैं| 


यहाँ अश्न उठता है*-रथादि साहित्य में अश्लीलता -अ्रर्थात्‌ पिशुद्ध जैची 
प्रकृति से सम्बद्ध वासनाओ्रं का अच्छेंन्न प्रकाशंत प्रिय लंगतों हैं तो व्यवंतोधी - - 
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बुद्धि का कलाकार केवल ऐसा ही साहित्य क्‍यों न लिखे ! दूसरे, क्योंकि 
बासनाएँ मानव-प्रकृति का स्थायी तत्व हैं इसलिये कलात्मक इृष्टि से भी 
ऐसे साहित्य को स्थायी महत्व का बाइक होना चाहिए; फिर, विशुद्ध कला 
की दृष्टि से, इसी प्रकार के साहित्य को वर्यों न प्रोत्साहित किया जाय ! 
झौर यदि आनन्द ही कला का लक्ष्य है तो मानना चाहिए कि मूल 
वासनाओं का सरस उपभोग करानेवबाला साहित्य ही विशेष ग्राद्य होगा । 
वैसी दशा भें मनोवैज्ञानिक एवं नेतिक सूद््मताओं से अनुप्राशित साहित्य का 
आनन्द एवं कला की दृष्टि से अधिक महत्व नहीं होना चाहिए । 
(७) 5 * 

ऊपर के प्रश्नों के पीछे यह भावना या विश्वास छिपा है कि मनुष्य की 
मूल जीब-प्रकृति एवं डसकी सभ्यता में विरोध है, कि मनोवैज्ञानिक-नैतिक 
ग्रन्थियों का विकास सानव-प्रकृति का नैसगिक अथवा अवियोज्य अंग नहां 
है | हमारी समम में यह मान्यता सचाई का पूर्ण रूप नहीं है | 

यह ठीक है कि सभ्यता के दबाव से हमें कभीन्‍कभी. अपनी भधासनातओं 
को झरवीकार करता पड़ता है, और हम उनकी अभिव्यक्ति पर तरह-तरह के. 
प्रतिबन्ध लगाते हैं जिसके फलर-रूप साहित्य में उनके प्रच्छुम्न प्रकाशन को. 
युक्तियाँ खोजनी पड़ती हैं। किन्तु इसके साथ यह भी सत्य है कि मानव- 
प्रकृति में स्थल वासनाओं से ऊब या थककर सूच्ष्म चेतना के स्तरों में पेठने 
की प्बूत्ति भी है। यह भी सत्य है कि सनुष्य स्वमावत; ही नैतिक पैमानों क 
प्रयोग करता ओर नैतिक प्रभेदों के आधार को निर्धारित करने की चेष्टा 
करता है । मतलब यह कि जिसे सभ्यता और: संस्कृति कहते हैं बह मानव 
प्रकृति की स्वाभाविक अ्रभिव्यक्ति है ।._.... ट 

शारीरिक शक्तियों के अतिरेक की. अवस्था में मनुष्य को बासनाओं की. 
कश्पना-मूलक तृत्ति देनेवाले चित्र, बातचीत एवं साहित्य भत्ते लगते हैं; 
कित्सु शरीर की विशेष उत्तेजमा के अभाव में, मत ओर इन्द्रियों की.रुवस्थ . 
एवं संतुलित" स्थिति में, वही महुण्य बोधात्मक . सद्टमता एवं रसात्मंक गईराई 
की अपेक्षा करता है अपने श्रथव्रा दूसरे के ऊपर होते अन्याय को देखते 
हुएं उसंकी नैतिक बृत्तियां भी प्रजुद्ध हों उठती हैं । कक 

हमारा मतलब यह है कि यदि नेतिकन्मनोविजशञानिक लेने: सासव« 
प्रकृति का मिसंग-सिद्ध अंग न हों. तो उनकी विवृति करंनेवाला साहित्य हमें: 
“प्रिय न लगे।। इसके विपरीत देखा यह, जाता हैं. कि विकसित - संवेदना के 
'पोहक॑, अशलोचकों के मतासत की चिन्तो किये ब्रिनां: भी; इस प्रकार के चेतना- .. 
किश्षी साहित्य को पसन्द करते हैं । विहारी कीलोकप्रियता इसका निदशन है |... 


साहित्य में रागतत्व १३४ 
"रेत वो? (इन्द्र धनुष ) उपन्यास में डी० एच० लारेस ने एक 
दम्पती का वशन किया है जो सांस्कृतिक धरातलों के भेद के कारण एक- 
दूसरे से घुणा करते हैं ; श्री कम संरकृत पति को अवशा की दृष्टि से देखती 
है और इसीलिये पति अधिक संस्कृत पत्नी को घुणा को दृष्टि से | किन्हरु वे 
दोनों ही एक अवसर पर तीव्र एकता अथवा तादान्म्य का अनुभव करते हैं, 
अत शारीरिक मिलन के अवसर पर |'उस अवसर पर प्राय; प्रत्येक खत्री 
पुरुष तीज राग या आसक्ति का अनुभव करते हैं. स्पष्ट ही यह. श्रासक्ति 
जैसा कि लारस ने दिखाया है, उस भनोवृत्ति से भिन्न हे जिसे हम भेत्री या 
प्रकृत प्रेम कहते हैं । 
स्थायी मैत्री या प्रेम की भूख मानकन्प्रकेति की. नेसगिक भूख है, वह 
कम-से-कंम उतनी ही वास्तविक है जितनी. की कामनमूलक वासना ।' हस 
कहना चाहते हैं कि जीवन की भाँति साहित्य भें मी, कुल मिलाकर, गहरी 
मित्रता. या' प्रेम का चित्रण जितनी" तृति देता: है उतनी स्थूल' बासनापूर्ति 
को चित्रण नहीं। जिस प्रकार जीवन में दो व्यक्तियों की. मित्रता उसी झड़ 
पात में गाढ़ी एंवं स्थायी होती है जिस अनुपात में उनके व्यक्तितों के अनेक 
तत्व एक-दुसरे से मेल" खाते हैं.डसी प्रकार साहिस्य.में भी केवल शारीरिक 
मिलन की अपेक्षा सूकरस>जटिल :मर्नविज्ञानिक एक ढूंपता का चित्रण अभिक 
स्थायी अथवा गहरा रसोंद्र क करता है! हा 
प्रैस और पिरह के चित्र खड़े करनेवेले कवि देव के सवेया: शोर कवि 
प्रायः सायक-नायिकेी की-उस अवस्था फी मूर्त “करते हैं.जो मुख्यता, स्थूल 
जीव-प्रकूंति. एवं उसकी 'निकटवर्तिमी : मंनोवेशामिक' अरकृति के धरातल: पेर; 
उनके शारीरिक स्ंपन्‍दन में प्रतिफलित होती- है| दोनों दी. स्थितियों में सूचरम 
 श्रथत्न गहरी मामत्तिक भावशवृत्तियों का वे कम संकेत दे पाते ई। उनके 
नायक-नायिकाओं का व्यक्तित्त मूक आनम्द एवं बेदना की गहराईकों से. 
प्रायः अपरिचित रहता है | इस इृष्टि से, अपनी ओरेइतंस रचनाओं में, देव 
' और पविहारी को अन्तर स्पष्ट दैालला ४ 5 मद कवर 
“देवजू”. वेखिये वोरि दशा 
। का बज-पौरि विधा की कथा विशुरी है, 
हैम की बेलि भई हिमराप्ति 
.... घरीक में घाम सों जाति घुरी है । 
अथव![, 
फॉमल कूकि की क्‍्वेलिया कूर करेजनि को किरच हक क्यो 
[. ब 


१३६ साहित्य-चित्ता 


और, क्‍ 
कर के सीड़े कुसुम लों गई विरह कुंमिलाय, 
सदा समीपिन सखिन हूँ नीठि पिछानी जाय । 
( बिहारी ) 

देव ओर बिहारी के यक्त पद्मों का श्रन्तर तीत्रता और गहराई का अन्तर 
है । रीतिकाल के अधिकांश कवियों ने विरह-बेदना की तीवता का ही. वर्णन 
किया है। “साकेत” में उर्मिला का वर्णन भी प्रायः वैसा ही है। 
कालिदास के विरद्-बर्णनों में आपको गहराई मिलेगी, “नेंपध” में दमयन्ती 
का विरह-वर्शन व्यथा की तीवता का वर्णन है | सामान्यतः रोमांटिक काव्य 
में व्यक्तित्व का अल्पकालिक आलोडन करनेवाली तीजम्रता ही रहती है 
गहरी सम्वेदना क्लासिक कोटि के काव्य का लक्ष॑श है। “उत्तरचरित” 
के सीता और राम का प्रेम नितान्त गहरा प्रेम है | हमें भय है' कि “मानस” 
पे राम का विरृ-ब्णन भी तीव्रता के धरातल पर ही निथन्न हुआ है, उसमें 
प्रेष्ठ मद्राकाव्योचित' गहराई नहीं है। प्रेम या विरद्द जब लम्बे साहचय की 
ध्यृतियों से जटिल होता . है तभी उसमे गहराई आती है | सूर-बरणित गोपि- 
क्ाओं के बिरद में तड़पन अथवा तीत्रता ही नहीं गहराई भी है.। जो वेदना 
पिध-काल->यापिनी होने का ग्राभास देती है--जैसे विद्ारी के उद्धत दो 
उसी में गहराई की अनुभूति होती है | 

श्रेंठ कलाकार की कृतियों में क्रमशः तीव्रता -से गहराई की दिशा में 
वैकास होता है; श्रेष्ठ आलोचक की हृष्टि में भी क्रमशः आवेगात्मक तीत्रता 
ही पत्तपात सम्वेदनात्मक गहराई की माँग में परिणत होता जाता है.। 


( मई, १६४० ). 


३--साहित्य में प्रगति 
(५) 


जीवन में ओर एक महनीय कला कृति में प्रस्येकव्यक्ति उतना ही देखपाता 
है जितना देखने की छुमता उसने सम्पादित की है | प्रत्येक युग का महान 
क्लाकार ग्राव: जीवन की अप्ने युग की सभी अचलित दृष्टियों से. देख लैता 
हैं । भले ही कलाकार अप्नेयुग के समस्त प्रश्नों के बीद्धिक रूप से परिचित ने 
हो, वह उन प्रश्नों या शंकाओं के रागाध्मक पहलू से अवश्य दी परिंचित्तरहता है। 
हे 7 

. इतनी आँखों ओर इतने मंस्तिष्कों की स॒ष्ठि व्यर्थ महीं है । विश्व-जीव॑ंस 
श्रोर मानव-जीपन इतने जटिल हैं कि. उत्हें देख्ने-समभने के लिये मानवत्ता 
के अशेष चन्नु एवं. मस्तिप्क भी पर्यात्ति नहीं हैं | तभी तो प्रत्येक युग के महान 
चिन्तक समस्याओं की जठटिलता के सम्मुख असहाय महसूस कब्तें है इसी- . 
लिये मानना चादिए कि सब प्रकार के सारकृतिक प्रयत्न, जीवन और जमत 
की चितनात्मक एवं कलात्मक व्याख्या श्रथवा - विवृ्ति का चंद्षाएं, सहयोग 
. मूलक प्रयत्न-हैं |! इसलिये भी: किसी विचारक् - या कलाकार की अपनी : कृति 
में अभिनिवेश नहीं होना चादिए | हमारा लद्बंच है जीवन ओर जगत के . 
_  ध्यरूप को हुदबंगम करना; किसी विशेष व्यक्ति का सहत्वख्याप्त सामंवता/फे 
सांस्कृतिक विकास का साज्षात्‌ प्रभोजन नहीं है। | 

फिर भी हम महनीय कृतियों, विचारकों एवं कलाकारों का कीतिस्यापन 
करते हैं सो फेवल कृतज्ञता-ज्ञापन के लिये नहीं; इस समीक्षात्मक क्रिया हारा 
ही हम मानव-बैतना शोर संवेदना के विकास को आगे बढ़ा सकते हैं ) 

हे 

मद्दान लेखकों के विश्लेषण त्मक अध्ययन द्वारा आलोवक अपने पर- 
तेल की ऊँचा करता है। आलोच्य लेखक या कुत्षि का धरातल इटातु्‌ 
समीक्षक के घरातल के निर्धारित कर देता हैं। किम्तु साक्षरण -ऊूते के 
साधाग्युस्व का विश्लेषंण ऊँचे से-ऊेने- पराततल पर किया जा सकता है | 


7 -ानपाशन्‍्क-क इनक. २-३ -व-स-4--मन-मन--वनकाका +िनाारी कक पकान- काने कने-०प३नकन+-+- +>कविनानगा कलम लक -बकनक ५ कीच प जि िननलिकाफ.*हतट 0.७५ "किए शाजाएए 


श्रेष्ठ लेखक-विचारक अतीत हटियों को आत्मंसात करें, मानवता के 
बोध, का आगे बढ़ावा है 4 
' सा० चखि० फ० ईफ 7 ०. 


१98६ साहित्य-चिल्तां 


और, 
कर के मीड़े कुसुम लॉ गई बिरह कुंभिज्ञाय, 
सदा समीषिन सख्िन हूँ नीठि पिछानी जाय । 

( बिहारी ) 

देव और बिहारी के उक्त पत्मों का अ्रन्तर तीव्रता और गहराई का अन्तर 
है | रीतिकाल के अधिकांश कवियों ने विरहन्वेदना की तीवता का ही वर्णन 
किया है। “साकेत” में उरमिला का वर्शन भी प्रायः वैसा ही है। 
कालिदास के विरह-बर्णंनों में ग्रपको गहराई मिलेगी, “मेपध” में दमयन्ती 
का विरह-वर्णन व्यथा की तीतरता का वश्शन है | सामान्यतः रोमांटिक काव्य 
में व्यक्तित्व का अल्यकालिक आलोडन करनेवाली तीत्रता ही रहती है, 
गहरी सम्बेदना क्लासिक कोटि के काव्य का लक्षण है। “उत्तरचरित” 
के सीता और राम का प्रेम नितान्त गहरा प्रेम है । हमें भय है कि “मानस” 
में राम का विरह-वर्शन भी तीव्रता के घरातल पर ही निषन्न हुआ है, उसमें 
श्रेष्ठ मद्मकाव्योचित्‌ गहराई नहीं है। प्रेम या विरह जब लम्बे साहचय की 
त्यृतियों से जटिल: होता . है तभी उसमें गहराई आती है | सूर-वर्णित  गोपि- 
काओं के विरह में तड़पम अथवा तीव्रता ही नहीं गहराई. भी है । जो वेदना 
दीप॑-काल-व्यापिनी होने का आभास देती 'है--जैसे बिहारी के जद्धत दोहों 
मं--उसी में गहराई की अनुभूति होती है । 

श्रेंप कलाकार की क्ृतियों में क्रमश: तीमता., से गहराई की दिशा भें 
विकास होता है; भेष्ठ आजोचक की इृड्टि में भी क्रमशः  आवेगात्मक तीज़ता 
का पत्षतरात सम्बेदनात्मक गदराई की माँग में परिशत होता जाता है | . 


५ ( मई, १६४० ) 
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फ 9 0 कक मम | 
जीवन में और एक महनीय कला कृति में पत्येक व्यक्ति उत्तना ही देख पाता 
है जितना देखने की क्षमता उसने सम्पादित की है । प्रत्येक थुग का महान 
क्लाकार प्रा4: जीवन को अप्ने युग की सभी प्रचल्षित दृष्टियों से देख लेता 
है | भल्ते ही कलाकार अपने.थुग के समस्त प्रश्नों के बोद्धिक रूप से-परिचित ने 
हो, बह उन पश्नों या शंकाओं के रागात्मक पहलू से ग्रवश्य ही परिचित्तरहता है। 
२) क्‍ क्‍ 
इतनी आँखों और इंतने मस्तिष्कों की सृष्टि व्यर्थ नहीं है | विश्व-जीवन 
थझोर मानव-जीवम इतने जटिल हैं कि उन्हें देहने-तममने के लिये मानदत! 
के अ्रशेप चन्नु एवं मस्तिष्क भी पर्याप्त नहीं हैं | तभी तो प्रत्येक श्ुग के मद्ान्‌ . 
चिन्तक समस्याओं की जठिलता के सम्मुख असहाय महसूस कश्ते हैं ।' 'इसी- 
. लिये मानमा चाहिए. कि सब प्रकार के सासक्ृतिक अयका, जीवन और जगत 
की चितनात्मक एवं कल्ात्मक ब्याज्या श्रधवा विवि का चद्ाएं, संदृवोग- - 
मूलक प्रयत्न हैं (| इसलियें भी किसी विचारक या ऋलाकार का अ्र-नी कृति 
म॑ अभिनिवेश' नहीं होना | चाहिए । हमारा: लक्ष्य. है: जीवन और, जात के .. 
स्वरूप की हृद्यंगस करना; किसी व्शिष् व्यक्ति का महंम्वख्यायन मानवता: कें 
सांस्कृतिक विक्रास का साक्षात्‌ प्रयोजन मदद हूं | .५. 7५ 
फिर भी.हमस महदनीय झतियों, विच्वारकों एवं कलाकारों का कीर्तिडकापत 
फरते हैं सी केवल क़ृतज्ञता-काएंन के लिये नहीं; इस समीक्षारंमक ' किया हार ' 
ही हम मानत्र-चेतना ओर संबंदना के विकास का आगे बढ़ा सकते है | 
(३) 
महान लेखया के विश्लेषण स्मक अध्यवन दारा आशोचक अपने धरा" 
तज्ञन का ऊचा वगस्ता ह। आालीच्य लेखक था कृत का परातत्न हृटाध 
सं. ; घरातल को निर्धार्ति कर देता हूँ। किन्तु साधारशु क्ाति के 
सापधारणस््व का विश्लेपण ऊँचे से-ऊँचे परातल ५र किया जा सकता है| 
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प्र लेखक-विचारक अतीत इशियों को श्राव्मतातू कर मानवता -के 
बोध को आगे बढ़ाता है | 
सा० चखि+७ फ० ईप 


९श्थ साहित्य-चिन्ता 


साधारण कृति की साधारणुता हम तब तक नहीं देखते जब तक मइत्तर 
लेखकों से सम्पर्कित नहीं ह।ते । 
( ४ ) 


यदि हमारे सासने आज वही जीवन होता जो वाल्मीकि अथवा कालिदास 
के सामने था तो हमारे थग का श्रष्ट साहित्य उनका कातया का संतिष्यान 
मात्र होता। यही बात तव और अब के विज्ञान और दशन पर भी लागू है | 
इसमें साफ़ निष्कर्ष यह निकलता है कि तब की अपेनज्ञा में आज के जीवन 
एवं जगत का चित्र, हमारी दृष्टि में, बदल गया हैं | 

( *+ ) 

इस बदलने का क्या मतलब है ! विज्ञान ने हमारे परिवेश की बदल दिया है 
सही, किन्तु यह गोण बात है| इससे अधिक महत्व की बात यह है कि, बदले 
हुए मीतिक परिवेश में, आज इसारेश्ाधविक-राजनेतिक ( सामाजिक ) सम्बन्ध 
बहुत अधिक बदल गये हैं| इन दोनों से भी श्रत्रिक मदृत्व का एक तीसरा 
परिवतेन हुआ है। उन्हीं पुरानी वस्तुओं और सम्बन्धों में हम तब की अपेक्षा 
कहीं अधिक जटिलता और ( भिन्न प्रकार की ) सार्थकता देखने लगे हैं। 

8) 

एथरक्रॉम्बी ने कहीं कहा है कि भाषा की भाँति साहित्य का विकास भी 
समन्वय से विश्लेषण की ओर, वस्तुओं की संश्लेबणशात्मक चेतना से विश्लेष- 
शात्मक चेतना की दिशा में होता है | 

[ इसका अमिप्राय यह भी है कि साहित्य का. विकास स्थूल् रस-चेतना 
से अलंकार-वेतना की ओर, अथवा स्थूल अवेगानुभूति से सूक्म भाव-संवें- 
दनाश्रों की दिशा में, होता है | जेसा कि हमले अन्यत्ञ कंह्ा है, साहित्य का 
विकास स्थूल जीव-अक्ृति के स्तर से सूकरम नेतिक-सनोवैज्ञानिक स्तरों पर॑ 
होता है। | 

(७) 


.. मनुष्येतर खेतन पराणुधारियों में विकास का क्षय अधिक उपयोगी तथा 
सक्षम अवयवों झथधवा इन्क्रियों. का गठित: होना द्वोता' है; इसके विपरीत 
अनुष्य के विकास स्ुख्यत! उसके अन्तर्गत ( हि ऐवं विचारों) के विस्तार 

था जअसार द्वारा निष्पन्न होता है | आज हस कालिदास के युर्ग की अपेक्षा 

 अविक विकसित हैं इसका मतलब यह. है कि हम जंहाँ, कोलिदांस की सह 

: भत्ता से ही, उसे संग चीजों को देखते हैं. जिन्हें कालिदास ने देखा था, वहाँ” , 

हम बहुते-सी दूसरी चीजों ॥ भी देखते हैं जो उस युग मेंअज्ञात थीं। . *. 
[एक बात और है। अपने विशेष थुश की: छुवियों-फो कालिदास ने 


| 


(४ 
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जितने रस और तह्लीनता से देखा था वैसे इम श्राज नहीं देख सकते | 
कारण यह है कि वे उसके युग की विशिष्ट छवियाँ थीं और उस युग के सुश्न- 
दुख से विशेष रूप में सम्बद्ध थीं। उस युग के घुख-दुख, मनाप्मान, व्यक्तित्व 
की उच्चाशयता या लघुता आदि के खोतों श्रथवा उपादानों पर तब के कल्ला- 
कारों की गहरी हृष्टि पहना स्वाभाविक था। श्राज उन खेतों एवं उधादानों 
में बहुत-से हमारे लिये कल्पित उपभोग के विषय अथवा सम्भावना मात रह 
गये हैं | दूसरे युगों की विशिष्ट छवियों को लेकर-- हम इस बात पर गौरव देना 
चाहते हँ--अ्राज हम उतना श्रेष्ठ काव्य प्रस्तुत नहीं करसकते | इसीलिये श्रेष्ठ 
साहित्य की पुनरावृत्ति सम्भव नहीं है। अतणएव आराज के रास या कृष्णु-संबंधी 
काव्य के लेखक की, विवश होकर , दूसरी छवियों का आकलन करना होगा । 
अन्यथा वह काव्य हमारे युग में आहत ने ही! सकेगा । | 
यहाँ प्रश्न उठता है--फिर हम आज कालिदास में क्यों रस लेंते हैं! और 
क्यों हम उसकी सराइना करते हैं ! उत्तर है, दो कारणंसि । ( १ ) कालि 
दास के काव्य को सामभ्री जीवन से ली गई थी, ठसके उंपादानभ्रत तत्वी से 
हम आज भी प्ररिचित हैं यद्यपि वे उडपादान आज भिन्न सन्दरभाँ में अ्धित पाये 
जाते हैं| कल्पनात्मक सहानुभूति द्वारा हम अपने को उस युग के. जीवन- 
सन्दर्भों में प्रतिष्ठित कर सकते हैं| यह वल्पनात्मक तादात्म्य सब प्रकार के 
साहित्य का रस लेने के लिये अपेकज्ित ह 
.._ (२) अपने थुग के -जीवन-संदर्भा की .कालिदास जितसे गहरे ममत्व से 
देख क्षका था : उतने मसल से हम झाज नहीं देख सकते। श्रत+। आज का 
कवि, उन्हीं उपादानों की सहायता से, आज उतना मा्मिक काव्य नहीं.लिख 
सकता । अपनी मामिकता ओर सुचाई के कारण कालिदास का काव्य हमें 
आज भी प्रिय.लंगता है. ...... . 
..... र्त्नाक़र! का 'उद्ज़ शतक इसारे . विशिष्ट युग-जीवस के उपादानों से. 
निर्मित न होने पर भी -अच्छा लगता है, क्‍यों! ग्रह काव्य उन्हों की श्छा- 
. 'बगेगा, जो सर झादि के प्राचीन काव्य से छुपरिचितं है| दूसरे पाठके-- 
' जैसे टी० एस० इलियट को-बेंह उतना प्रिय नहीं खगेगा | उनाकर ऐसे . 
' काव्य लिखें सके क्यों कि वे-वस्तुतः अपने युग के नहीं, सर थ्ादि के ब्त्स - 
निभित उस युग के निवासी थे जिसमें कृष्ण क्रीज्ञा करते थे | द 
5 
एज्रकॉम्बी के साहिलिक प्रगति सम्बन्धी सन्‍्तब्य का ऋतिकारी निष्कष . 
यह सै कि यह प्रमति मुख्यतः साहित्य के बोध-फ्क् में घटित होती दै। 
शायद कुछ. ऐसी ही प्रगति. काव्य के गीत में. भी होती हैं--नवीन छुल्दों . 
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में मुस्मतर ध्यनियों एबं लव की चेतना मिलनी चाहिये) सम्मवतः संगीत 
कला में भी बसी दी प्रगति हो रही होगी | 

यहाँ याद रखना चाहिए कि उचित ठेलना करने के लिये ४मे प्राचीन 
तथा आधुनिक सभ्यताझों की उच्चतम कलात्मक अभिव्यक्तियों को चुनना 
होगा । ऐसा न हो कि इस कालिदास के “अभिन्नान शाकुन्तल” का तुलना 
भारतेसु के सत्य दरिश्चस्द्र”! से करने लग | 

ध) 

बस्तृतः मनुष्य की सांस्कृतिक प्रगति का इतिहास मुख्यतः उसकी बोध- 
चैवना के विस्तार का इतिहास है| जिस वस्त में हमे कल तक जार अवयब 
दिखाई देतें थे उसमें आज हम दस, बीस या सी स्वएंड या पहलू दीखने 
लगे हैँ; फलतः उन अबयवबों या पहलुओं के पारस्णरिक सम्बन्धों को संख्या 
भी बढ़ गई है। चिन्तन के ज्षेत्र मे जिस प्रश्न के कल तक दो ही समाधान 
ही सकते थे, आज कहीं ग्विक वकल्पिक समाधान दीखने लगे हैं | अतीत 
युग्गों में हमें ईश्वर और आत्मा सम्बन्धी प्रश्न महत्वपूर्ण जान पड़ते थे, 
आज दम पद और पदार्थ, वाक्य और वाक्यार्थ, भाषा शौर दाशनिक, चिन्तन, 
दाशंनिक प्रश्नों की सार्थक्रा, मापा और वस्तु-तत्व का सम्बन्ध श्रादि 
अश्नों से अधिक उलमभने लगे हैं। यद नहीं कि आज का मनुष्य महाकाथ 
मद्चात्रों एवं आलोक जैस वेगशील तत्वों के सम्बन्ध भ॑ परीक्षण ओर चिन्तन 
नहीं करता, किन्त आज, अशु-वीक्षण को सहायता से, वह परमाशुओ्रों को 
भी तोद़ु-फोड कर देखने का प्रयत्न कर रहा हैं। स्वयं चिन्तन-पद्मति के बारे 
में इतना निर्मम चिन्तन कंभी नहीं हुआ जैसा कि आज हो रही है । 

साहित्य के खेत में, इलियठ आदि ने घोषणा की है कि 'मिल्टन महा 
कवि नहीं है (कंयों कि बह सूचसदर्शी और सूच्रम-सही ब्यंजना-समर्थ नहीं हैं) और 
धोप! एवं 'डॉन' श्रेष्ठ कवि हैं। आज का उपन्यासकार मनोविज्ञान की जटिल 
गहशइयों में जितना पैठता है उसका दसवां हिस्सों भी प्राचीन साहित्य में नहीं 
मिल्तेगा | साथ हीसभग्र परम्परागत विश्वास के उच्छिन्न हो जाते के कारण आज 
“कोसाहित्यंकार केवल कतंव्य ४. र प्रवृत्ति के इन्द्र को ही चित्रण नहीं करता-५ 
“बाई यह मोलिक प्रश्न भी उठातां है कि क्‍या कतंव्य और अंकर्तव्य का, पाप. 
और पृण्य का भेद आन्यंतिक है! 2.5 अं 
.. संक्षेप नें, द न के परम्परागत प्रश्न आज दर्शन और नीति के गरथो तक : 
, सीमित न रहकर, वाहक बहा से पलायन ऋषके, भाद्टि्य के के डू गंञ्राभ्य ले रहे 
'हैं। इसी मकार झ्रार्थिक एवं राजनीतिक हन्द्र भी साटित्य में व्यक्त टोने लगा हू । द 


श 
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अत आज के साहित्बकार को गम्भीर बर्थ में बहुत होना चाहिए | 
साहिबिक शेत्नी में आज दस जिस चीज की विशेष माँग करते है वह है 
स्यष्ठता और सशक्तता, सबनता और सथार्थनगामिता। श्राज किसी प्रकार 
के शब्दाइम्बर आर हल्की राव के दातक वास्वदम्ध्य के लिये अवकाश न 
आज ने हम श्लेप का सहन कर सकते हैं, न आइम्बरपूर्ण अनुप्रासों का । 
हमें बहुत-से विशेषणों का प्रयोग भी ग्रिय नहीं, और अ्रतिशयोक्ति या अ्रति- 
रंजना भी स्परहणीय नहीं रह गई हैं। श्राज हम चाहते है कि कलाकार सीधे 
से-सीवे ढंग से हमें जीवन की दर्बोत्र तटिलताओं से परिजित करा दें। एक 
चीज के लिये आज भी विशष अवकाश इई--व्यंग्य के लिये क्योंकि सब 
युगों की भाँति आज मी मानवता के व्येबहर में दम्भ की कमी नहीं है | 
आज स्वयं वास्तत्रिकता इतनी जटिल ओर विस्वुत हो गईं है कि हमे 
भावुक रोमान्यिक लेखकों के मधुर-कोमल उदगारों के सुनने का समय नहीं 
गया है| ऐसे लेखक या कवि वंयःसंधिग्राप्त तदंग पराठकयाठिकाओं 
टी कुछ दिनों तक प्रिय लगते रह सकते है | कु 
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प्रत्येक ज्षेत्र में श्रेष्ठ विचारक कम-सेन्कम सिद्धान्त-सून्रों का प्रतिपादम 
करता है । इस दृष्टि से काव्य-सोन्दर्य की व्याख्या करते हुये विभिन्न अलेंकारों 
का नाम लेना सत्र से स्थूल सिद्धान्त है। अलंकार-निरूपण की चेप्टाय यह 
सिद्ध करती हैं कि अ्लंकार-प्रेमी साहित्व-मौमांसकों मे सेद्धाग्तिक चिन्तन की 
च्मता बहुत ही कम थी | काव्यगत सौंदर्य की व्याख्या करने के लिये एक 
या दो सिद्धान्त-सूत्रों का कथन करने के बदले इस निठल्ले किचारकों ने 
मेकड़ो अलंकाओं के नाम गिना डाले हैं | चिन्तन-शक्ति के दिवालियेपन का 
इससे अच्छा उदाहरण विचारों के किसी दूसरे ज्षेत्र में शायद ही मिल सके | 
किसी पद्म में उपमा या कोई दूसरा अलंकार है इससे उस पद्म के सौंदर्य 
के बारे में विशेष जानकारी नहीं होती, उपमा बहुत ही उपयुक्त हो सकती 
है, और कम उपयुक्त या भोंडी भी-कवि केशव ने कहीं रक्तिम सूर्य को 
कापाजिक की खोपड़ी से उपमा दी है| दूसरे, विभिन्न अलंकारों को कम या 
अधिक सॉदिय- सृष्टि के उपकरणों के रूप में एक तारतम्ब-मूलक क्रम में नहीं 
रखा जा सकता; यह नहीं कहा जा सकता कि उपमा से उस्प्रेज्ञा, अतिशयोक्ति 
झादि शझावश्यक रूप में कम था अधिक सोनस्दय-विधायक हैं | 
हमने पीछे कहीं संकेत किया है कि अलंकारों के मुख्यतः दो कार्य हैं । 
प्रथमतः अलंकार साम्य-बैषस्य से विधान दुवारा बस्तु-चित्र को विशद बनाते 
हुए बोध या चेतना के विकास में सहायक होते हैं। दूसरी कोटि के 
अलंकार वक्ता की प्रतिभा अथवा उत्ति-चातुय को प्रतिफलित करते हैं। इस 
प्रकार के अलंकारों के मूल में किसी-न-किसी प्रकार की वक्रता, विदग्पता 
अथवा अन्य प्रकार की चतुराई रहती है | चाहुर्य या बक्रता-मूलक' अलंकार 
- खमत्कार के विधायक होते हैं। यमक, एलेप ब्ादिं ' शब्दालंकार रचविंता 
'के शब्दअयोग-विषयक चातुर्य को प्रकद करते हैं। कालिदास के 'उद्बाहुरिव 
' बामनः, दीपशिखान्सी इस्दुमती' अनामात कुसुमन्यी शक्ुन्तत्वा' झादि ' 
'अ्यंजनाञरं में प्रथम कोटि के अलंकार हैं। ये अलंकार रसानुभूति को संमृद्ध ' 
ते हैं। इसके विपरीत चमर्कार-मूंलक अलंकार गहरी रम-पंवेदना से कम 
सम्पृक्त होते ६ । 
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छि हम चमत्कार का विश्लेषण कर चुके हैं। यह चीज़ अलंकारो 
प्रयोग पर ही निभर नहीं है | जिन्हें लोक में विदर्ध या हाजिरजवाब कहा 
जाता ह वे विशिष्ट परिस्थिति में ऐसी बात कहते हूँ जो प्रतिभा या चत्तुराई 
की द्रोतक हो | फलतः उनकी बातें चमत्कार की सृष्टि करती हैं। बीखल 
के चुटकुले इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं । 
औरंगजेब की पुत्री गजकुमारी ज़ेबन्निसा ने एक पद्म लिखा है-- 
अज़हेब्ते शाहेजहाँ लरज़द जमीनो 'आसमाँ 
अगंश्ते हेरत दर दिहां, नीमे दरूँ, तीमे बछे । 
ग्थाते सम्राद शाहजर्शा के भय से प्रथ्वी और अ्रकाश कांपते हैं 
आश्चर्य से अगूठा मुँह से है, आधा भीतर और आधा बाहर । 
यह पद्च अच्छा है लेकिन, शायद, कोई ख़ास चमत्कारपूण नहीं । 
राजाओं के बशन म॑ पुराने कवि इंससे कहीं अधिक वर्ढो-्चर्ट्री बाते कहते. 
आये हैं। अब हम झापकों एक कहानी सुनाते हैं | की जअ 
एक दिन ज़ुंबुन्रिसा और उसकी कुछ सखियाँ बाग़ में खेल रही थीं | 
बाग की दीवार में एक छेद था | एक सखी ने उस छेद में एक लक३+ डाल 
दी जिसका कुछ भाग अन्दर पहुँच गया ओर 'कुछ बाहर रहा । लड़कियों ने 
कहना शुरू किया, मीमे दरूं जीमे बर्रू ( आधी अन्दर और आधी बाहर ) |. 
आर यह कह-कहं कर वे हंस रहीं थीं। वे अपने खेल में मग्त थीं कि इतने में 
सम्राट शाहजहाँ उन्हें छ-घूर कर देखते हुए निकट आ! गये | जेबुश्िसा ने 
दादाजान को इस तरह घूरतें देखा, ओर वह चोकी । शाइजहाँ को आँखें 
मानो प्रश्न कर रही थीं कि तुम सब यह क्या बक रही थीं ?? क्षेबुनलिसा ने 
अर्ज़ किया कि हज़ र हम-लोग यह कह रही थीं क्रिः-+- ३ 
अजहैषते शाहेमहाँ, इत्यादि । अर्थात्‌-इत्यादि | 
पाठक देखेंगे कि कहानी के.संदर्भ में पढ़े जाने पर उक्त पद्म का सौन्दर्य 
अथवा प्रमाव'एकदम बढ़ जाता है, ओर वह नितांत उमत्काखूणी जान | 
ते लंगता है । बात यह है कि उक्त संदभ में यह पत्म कुमारी पॉबुल्षिसा की... 
तिभा, था विदेस्खेता, का परिचायक वन जाता है | द 
ध्वामिन्काबय करे कोतफय उदाहरखण वदमतता अथवा चसत्कार के ब्यक्नय: द दी 
कहे जा से त्ते ह्न जैसे फ्व्रन्याजॉकफा का नि।नॉलिशित झअदतरगर।-- है 
अत्र निमजति श्रश्न सत्राहमन्र' परिजनः सकते 
, ,प्रंधिक साह्यन्पक मो: मर्म शायने निर्मक््यसि:4.. . ... . 
ग्र्थात्‌ “या मेरी सांस सोती: है; यहाँ मैं; और यहाँ “दूसरे सब लोग. . . 
पथ्िक | सु सत्रि में दिखाई नहीं देता है; कहीं आकर मेरे पतंग पर न मिर, 


कम हु 


जाना ।! यहां वाच्यार्थ में ( जो निषेष- रुप है ) कीई ऐसा तत्व नहीं है जो 
विधि-मूलक विपरीत अ्रर्थ को व्यक्जित कर सके । वैसा अर्थ नायिका को 
चपलता द्वारा ही ध्वनित है| सकता है | उस दशा मे यह उक्ति चअसत्कारएूण 
जान पड्मी | 

सम्भवतः ध्यनिकाब्य कर्भा-क्रमा इस प्रकार के चमत्कार का वाहक ह्वांता 
है| ध्यनियाद की सचाई का दूसरों पहलू यह है कि कतिवस अ्र्थां को ( जा 
अश्लील समझे जाते हैं ) पुमा-फिरा कर ही व्यक्त करना अच्छा लगता है | 
अश्लील का इस प्रकार संकेत करना भी चतुगता का प्रमाण है । 

किन्तु तथाकथित घ्वानिवादी काव्य म॑ एक तीसरी विशपता भी दे 
जा सकती हैं, अथात्‌ आक्षेप ( इम्प्लीकशन ) द्वारा अनुक्त अ्र्था को ध्वनि 
करके अथंगीरव में वृद्धि ग्राम करना ।यों भी कविता भनुष्य की सबसे 
संज्षित वाणी है, श्राक्षेप-शक्ति के उपयोग द्वारा वह बाणी और भी संक्षिप्त 
अथरात अथवबती हो जाती है | 

जहाँ एक उक्ति मं अ्रनेक उक्तियां, एक भावना में अनेक भवनायें, 
ग्रथित रहती हैं वहाँ अथ-गौरव के साथ भावनात्मक गहराई में भी बृद्धिः होती 
है। जिसे अंग्रेजी म॑ 'सैटायर! या ब्यंग्य कहते हैँ उसकी यद्दी विशेषता हांती 
है | संस्कृत साहित्यशास्त्रधीं के प्रसिद्ध उदाहस्ण 'जीवस्यहा रावण: 
ऐसी ह। भावनात्मक गहराई है | 

यदि लनिवाद को केबल ब्यंग्यवादी ( सैटठिग्केल ) काव्य का समर्थक्र 
सिद्धान्त न माना जाय तो उसका तात्पर्थ गद्दी है सकता है कि ध्वनिवादी 
काब्य में अर्थ और भावना का गौरव या गहराई रहती है। जिस प्रकार 
श्रेष्ठ विचारकों के एक-एक वक्तव्य के पीछे विस्तृत बिचारात्मक प्रष्ठूमि 
रहती है, उसी प्रकार. अर्थन्मीरव-युक्त काव्य में भी । अतः हमारा विचार है 
कि ध्वनि तत्व, का शअ्रर्थ-गौरव में अंतर्भाव हो सकता है। उस दशा में 
ध्वनियुक्ते काव्य को श्षष्ठ काब्यं का एक मात्र रूप ने कहकर एक रूप कहता 
ही उपथुक्ता होगा | क्‍ 

ध्वनिवादियों ने रस को भी एकर पक्रार की ध्वनि माना है, इस इससे 
सहमत नहीं । रस एक प्रकार का आथ नहीं आऑपतु अर्थां के अनुशीलन : 
( कम्टेस्लेशन ) से जारनेवाली विशेष चित्तवृत्ति है। रक्ष को ध्वनि कर्थन' 
करने के सिद्धान्त में थृंदि सत्य का अंश है तो यह कि कवि या कलाकार हे 
का साज्ञात्‌ काम अल्तुअधथनत्‌ विभावों का सफल वितरण है ।) इस. चित्रण दारा... 
ही बह पाठक में रसात्मक था राग त्मिकर! बू त्तियों को जगा त॑' है। रसेसाक्नौत् बाणी 
का विंषय नहीं है । शुक्लजी मी इन परिस्थिति को स्वीकार करते दोखते हैं 
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“हेरी में तो प्रेम दियानी, सेरा दरद ने जाने कोय” जैसी पंक्तियां बिना 
झथ गौरव के भी श्रेष्ठम काव्य हैं | बिहारी का करके मीड़े कुसुम लौ' पद्य 
भी बसा ही है। किंतु इन दाता में भी लम्बी ददना अथवा पीड़ा का 
सकते है । 

अंततः व्यंग्य अथ अनुमित अथवा अ्रथपित्ति द्वारा आतक्तिप्त अर्थ ही 
होता है | मानवी व्यापारों में अनुमान के लिए उस प्रकार की ब्यापि अपे- 
च्षित नहीं होती जैसी कि भोनिक व्यापार्रों था सम्बन्धी की जासकारी से | 
परिस्थितिन्विशेष में हम कहता द्वारा संभाव्य प्रतिक्रित का अनुमान था 
आक्तेप करते है | 

( मई-१६५० ) 
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लात जि ए माँ के शी श्यक दवाव से मृवगद्ात के निद्मने छारा लदित्र 
न नमन अपन पा 5 नल वर्ग 7, ई गे न्झा- न दे पादप 2 पी. | 
है| जम गआाजक देबाद आजा यत हजुयां के मृक्षन्लातत की उपाए 
लि हा लत हि क+ य्यं #- ४ डनारज्यानभ कण फत क ना कब ने गण बजे ते री 
४ है तये भमाण्-्यववस्था का पोग्दान या क्रस्‍च्त की 
नी है । आइजक उपफ्याय उमा 
एर्मजस्य-अतामजस्प दा खउद्धादन करता हैं । बह केबल मूल आवर्ना का 
] 


झठपभोग नहीं कराता | 


बट | 


२ 
णी सात्र की, और खास कर सतु्य की, यह रिशेपता है कि वह 
एक हा पाम्थिति+-मूर में, ऋपनी झुविधा झधदा शाल्‍श के ऋतुसार, ६६ 
तरह 4 प्र किया वर एछ हे हे | मानद-जा तर का. दा दरार गति ब.भी। 
प्ररुतवा निर्धारित नहीं हांता | एक है पात्र या ऊरिच के व्यापार का, प्रायः 


प्रत्यक अचतर पर, अनेक एसम्मावनाए रहती है । इसालिए उसके कायकलाप 
के बारे मे देव कुछे अनिश्चय अताएव उनयुकता (ससपस) बनी रहती हैं। 
उप्यास को रॉचकता का यही मूत रहत्व है | 
2 

पुराने कथाकार अलोॉकिक शक्तियों के हस्तत्षय तथा भाग्य अथवा 
संयोग तत्त्व (चांठ)क विदर्तनों द्वारा शपनी कहद्दानियों को रोचक एवं ओत्सुक्य- 
दीपक बनाते थे | ग्रलिफलला म॑ जगह-जगह जिन और परियां उतर आती 
हैं, और जहां-तहां पात्रों को चमत्कारपृर्ण लालटेन, अंगूठी अथवा दूसरी 


चीज मिल जाती हैं| अलादन का जिन पूरे सहल को उठाकर एक से 
_. दूसरे स्थान पर ले जाता है। “अलीबाबा और चालीस चोर” का नायक 
'कुछ संकेत शब्द बोले कर 'जावू के दरवाजे. को खोज देता है । बाणमइ्ट की 


कांदस्वरी' में मी कंभा-दस्तु के घुमाव“फिराबव एवं अलौकिक विवत नो दारा . 
पैवकता उंसन्‍्न करने की कोशिश की राई! है। झोजका :कंथाकार इस. 


|| 
॥... 3 | ॥ पड ११% 7 «६. ] । जा + । 
मा आल 2 हु ८ 54. है 28 का को 0 वि 2 30 ० 
॥ 
! द, 8 | ३. रत | | | रे ५ ह त प् न है 
ते 3 ॥। ] ः हे &. 7, न 4॥ «७ ब्क हे पु हे ॥। ॥ छः 


जर्पन्धारी £ १) 'डुँ! 


हक 


प्रकार के किसी उपकरण को ग्रदण नहीं करता | उसके पास रोचकता 
उत्तन्न करने एवं उत्सुकता जगाये रखने का एक ही सावन हे--मानत 
परित्र की मानस-शास्त्र सम्मत कितु दिविध सम्भावनाएँ] 
(४ ) 

ये उम्भावनाएँ मानव जीवन के सब सेत्रों की छू मीति-मयादा का 
ज्ेत्र भी इसका अपब)द नहीं | एक परिस्थिति मे वदि एक हीं निर्शिचते 
तंब्य दोखता रहें तो मेतिक इन्ह का प्रश्नन उठे। दोता बद् हैंकि 
४तेवब्य-विपपक अनेक, कभी-कमी विरोधी, धारखाएँ में सूब जीवन को 
आवश्यकताओं, द्वारा संकेतित हाती हैं| वास्तव भें आईक उपन्यासकार 
देखता है कि नीति का कोई मीं नियम निरप्बाद £रा नहीं है । 

द (४ ) 

जीवन, चारेत्र ओर परिस्थिति का हस्द है। अस्त में दो कख रत है। 
एक दागनाएं और इच्छाएं तथा दूनगा, शुम-अशुभ गम्बन्ध परार्णाएंं। 
हचछाओ का दवाकर आइ४ र्ना ह 
गस्थितियों दास गाइइरका पर्खिएा अकदा कमा सम 
के ने की दाध्य हीना एसाय की दृष्टि से 

न के वश होर झूदि का धर्म गभते हुए: 


रच 


॥. 


ध्दी 


|| 
#नन्‍्रीी 


कितु आम के उपयोग 
दाशनक मान्युतीशी एस नी 


प | ड्र 

ट््प्ा े रु पे प्र हा दाता एऋू थे कर ज्ञार 

छू [ न हि: पममध्पा पी | श्र ध्ड मे ८2 गई १4४ 2 रस रु ि | ब क्ष है 
गे हट भज्ाई-अपाई केसे पैमानों दी फोज विकेलिना । 
हो बृ८५ भलाई बुराए के नये परमार | छोर दिकी।खिना । 2 
पेड: वह नर्टी हैं हे हि-मिर्मंआ १३8 अहारे, 
.. झतलेक जे ग्यासकार बह मी है ही प्रशरगंगत विनिनन मी ?ै हार, 
हा के हि दाता हे कल कत एप मा सनम ५३] मे म्छ ध्प प्र, (जे मा 
करता है; अरवीीदि बाजाकार चंद हैं जो भलाई बुराइ कै भर के का: 


( कवेट्त ) हदक उड़ा देखा चाहता है। कलोका था मा । 
पडा के - है हाय #विन्शीयथ ६: और कद मंद | आह 
2 क का जद कोई शी नियर्म झरंडली “भी ही सकता वजियके 'पाजने 
जक्ष्त्रा 4 गागियार्न कप भें ऋट गोंगना पडुँता है । आते माने या ने 
'फ 75 | आवश्यक पर्स नहीं हो सकती |. 
७2० चड5 हा सह है तो मानव ब्वाएिर ये: ग्रम7 घन आर विकास, भें सहायक 


का 
ब््ण 
उत 
न हर 
४ 
मई] 
द | 
कक 5५ 
न्न् 
हर] 
हैंड श्र 
पड 
ध््थ 
च्कुन्न, 


को 


डी ई] 


!७८ साहित्य-चन्ता 


( ८) 

सभ्यता के उपकरणों की वृद्धि के साथ मनुष्य का परिवेश और उसकी 
प्रतिक्रियाएँ दोनों जगिलितर होती जाती हैं | उपन्यासकार का एक काम इस 
जटिल परिस्थिति की चेतना जगाना हैं। उसका दूसरा काम, इस चैंतना के 
आलोक में, मानव सुख-दुख की बदली हुई सम्मावनाओं का निर्देश करना 
है | ये सम्मावनाएँ ही स्तव्रीकृत नीति-नियमों, अर्थात्‌ मानवी मम्बस्धों के 
नियामक्र नियमों में , परिवतन की साँग करती हैं। यन्त्रन्युग के लगातार 
बदलते हुए मौतिक परिवेश में मनुष्यों के पारस्परिक सम्बन्ध बहीं नहीं रहे 
सकते, अतः उनके निवासक नियम भी वहीं नहीं रद्द सकते । वर्ग-वैनना के 
इस युग में आज समझदार नेता मजदरों को खुल्तमखुहला नमक इलाली” 
के आदश के विमद्ध इश्ताल करने की पेरणा देते हैं, और गांबीजी ने खुल- 
कर शजविद्रोह की शिज्ञषा दी। विश्व के सुद्दी मर शांतिबादी प्रायः अपनी- 
अपनी सरकारों द्वारा अदेशभक्त समझे और ( युद्रकाल में ) घोषित किये 
जाते हैं। 

६४) 

कला का सुख्य उपादान मानवता की सुख-ुख्ननसंवेदना है। नई 
भौतिक-सास्क्रृतिक परिस्थितियों में कोन कहाँ स््रय॑ कष्ट सह रहा है. अथवा 
इसरे के कष्ट का कारण बन रहा है इसे देखने-रिखलाने का काम प्रधानतया 
कलाकार का ही है। अतः कलाकार को यह श्रविकार होना चाहिए कि थे 
उस किसी भी नीति-नियम के विरुद्र, जिसकी मान्यता उन कष्टों के देखे या 
हर किये जाने में बाधक दोती है, सशक्त आवाज़ बुत्न्द करे | 

( १० ) 

जीवन का सुख-दुःख एक ओर मानवन्ब्यक्तित्व की आवश्यकताओं 
श्रौर दूसरी ओर परिस्थितियों की अनुकूल-प्रतिकूल स्थिति से निर्धारित होता 
है | जीवने के नये ढंग मानब-प्रकृति . के विभिन्न तत्वों पर अ्रस्वाभाविक 
स्वांब डालते हैँ जिससे मनुष्य का क्॒ट बढ़ता है। उदाहरण के लिये सभ्य 
रैशों के विस्तृत उद्योगीकाण ने छोटे कारीमररों का कॉम खत्म करके मजदरों 
की बड़ी सेनाओं को जन्स दिया। मजदूरों के जीवन में- कास! और सुख 

ब्यापारों में घोर अंतर पड़े गया -पुएना कारीगर काम करते हुए संतोष 

# झचुभव करता था, आज का मनजरर वस्तुओं के उत्तादन का. एक यांत्रिक 
उपकरण वन गया है, उसे कभी कलाप्पक निर्माण का सुख नहीं मिलता |... 
लत बह काम के बाद ताड़ीवेर या सिनेमा की ओर दौद्ता है। काम से. 
मेंत्रा खने वाला व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों से सहुदयतापूर्शा व्यवद्धर . 


हि ॥। 
4 
# 0 हज तक पे 
। न] । 
॥| हक + + । 
। 


उपन्यास १४९ 


भी नहीं कर सकता । इसी ग्रकार स्त्रियों की स्वतन्त्रता और समाजपरस्ती ने 
हमारे युवकों को पुराने ढंग के आत्म-नियन्च्रशु के अयोग्य बना इदिया है । 
प्रतियोगिता-मूलक पूँजीवादी समाज में सामाजिक गौरव की प्रामि एवं रक्षा 
के लिए ( विशेषन्ः मध्यवर्गीय ) लोगों को सह्य से अधिक परिश्रम करना 
पड़ता है | ये चीज मानवी अन्तःप्रकृति के सामझरय को खशित करने- 
वाली हैं। आज के उपन्यासकार को इन परिस्थितियों का विश्लेपल्त करना 
पड़ेगा | झौर इसका मतत्नब यह है कि उसे मानव प्रकृति के छन तत्वों का 
संकेत करना पड़ेगा जिनका उल्लेख, परंपरागत दृष्टि से, मर्यादा-विरोत्री 
समझा जाता रहा हूँ | 
सामान्यतः साहित्य में और विशेषतः उपन्यास में क्रमशः दथार्थ का 
आग्रह और उसके विश्लेषण की परिधि निर्रतर बढ़ती गई है। मनुष्य को 
जीव न-हृष्टि से ज्यो-ज्यों अलौकिक तत्वों का बष्तिष्कार होता गया है त्वों-त्यों 
उनकी यथा्थ-विफ्यक जिज्ञासा बढ़ती गई हैं| वस्तुतः पिछुली' शताब्दियों 
में विभिन्न देश अथवा जातियाँ जिस अनुपात में वैज्ञानिक चिंतन-हृष्टि के 
अपनाती गई है उसी अनुपात में उनके साहित्य जीवनगत यथाथ 
का आअंकन बदता गया. है । आाज शाप किसी देश के कथा-साहिस्य की देख- 
कर यह टीक झन्‍्दाजा लगा मकते हैं. कि उस देश में वेज्ञानिक वधाथ-मूलक 
दृष्टि कष्टाँ तक विक्रमित हुई है । इसके विपरीत एक रूढ़िग्र्त देश था जाति 
जिसने अभी वैज्ञानिक दंग से देखना और सोचना नहीं सीखा है अपने कला- 
कारों को यथार्थ का अन्तरंस चित्रण करने से बिरत करेगी | आज हम अमलन्द , 
की आदशवबादिता को लेकर उन्हें घुरा-्भल्ा कहते है, लेकिन हम यह भूल 
जाते हैं कि उस समय का भारतीय समाज उससे अधिक -यथाथंबाद को 
जितना कि ग्रेमचनद' में पाया जाता है पचा नहीं संकता था। आज भी हमारे 
देश में दास्ताप्त्की तथा धामसमैन' जैसे क्ाकार पैदा नहीं हो रहे हैं. इसका ' 
प्रमुख कारण यह है. हि हम अभी तक यथाव के उतने गदृरेसस्पक के अभ्यस्त 
नहीं बने. हैं।। हमांसी इृष्टि 'की-गठन में अभ्रभी तक .स्वप्नद्शिता ,( जिसे 
_ अआकर्मस्य जाति के सदस्य आदर्शवादिता कहते है) अधिक है,. वेशनिकता 
कम हमारे यहाँ विविध वेशनिक विचारकों-की भी बहुत कमी है जो चारों. 
' और से कल्माकार की वेथाथ्टि की सुसूद्ध कर सके | रा 
कल का (६-१२..) 
+  अकानों वी दवाई सृड़ि से मिन्न जीवन-मभपुकत आदेश हमे उस ध्यवस्था; 
| अ्र्दात सानदन्‍्अक्धति एवं भौतिक पगस्थितियों की उस या उन सम्मायनाश्रों 
को, ऋहँगे जिनमें नवीन शुग की उन शक्तियों पर पूण , मिमल्‍्तण कर लिया . 


५8१० साहित्य-चिन्‍्ता 


गया हों जी मानबनव्यक्षित्व के सम्बद्धव शरीर क्रास से वाबक हो रही हैं । 
आ[दश व्यवस्था भ॑ परिवेशगत शक्तियां का संगठन इस प्रकार किया जावगा 
कि वे मानक्पझइति को सीविक झआयशायताओं की अतृप्ति का हे नेरह 
सके | ऐसे झादेश को दएयता ही दिए वानिया राष् को आगे बहा सकती 
है| वान्तविक आदेश वह है निस सज़ पहुंचने का मार्ग, दुखद होने हार भी 
पढ़े | मनुष्य की बाय मूवक कह्तना ( अर्बात्‌ वह कल्पना 
जो वबासइतथिकता के बाच में परणा के।। है ) जिस झादश तक पहुंचने का 


डा 


मार्ग नहीं केक परतीं ठप आादश का परिकह्लन अ्रत्तप्रागुता झावबा पलायन- 


| 
- 
न 
3] 
रह 
फ्का 


कि ड़ 


प्रवृद्धि का बतदा हैं | बाद्यका के पिया के लोड में पहुँचने की अश्रमिल्ापा 
के समान इस प्रदार के ग्राउश-कह्तना का कोई टोप सहत्व नहीं है | 
( (३ ) 

कझल+विया।िति 7वं कदर मरितिम्फ के अवाफि या जातेयाँ यथाथ के 
विकेट खिब्रणा ते पयड़ाती हैं| योर एवं लबद मस्तिष्क के व्यक्ति और जाति 

दडी-मन उसकी जय्यातिताों छो शसलसें एवं स्वीकार करते हैं। कालिदास 
के कंतियय बेगुतां को नाक-मों लिया उने ६ उन्हें याद रखना चाहिए 
॥ फुफ ए५4 छह जीजिति और पाक जाति ४ स्यण-्युग का यतिनिधि है| 

(६४) 

छा :मी शक ह€' रा | अधाय को उतक्ा उमजसा में रूने के गाहत में 
४ | प्रकवे था बा प्रशुभ नहीं दाता, गछे ॥/ 9 ती दू।। ली । के 
ठुतना से व के दुच | 

भद।इ्युरादे का सम्बस्द मनुज्य के उन संक्को और कामों से है जिनका 
दूसरों के सुख पदुःख्त पर प्रभाव पडता है | कर 

द ( ४ ) 

उपन्यास के श्रालोचक वा देखना चादिए हि, प्रदाय, उतन्यानकार का 
जीवन के विस्तार छोर जद्ञाइयों से कितना ६गिए ६रिविय है--जीवन के 
कितना भीतर बुत कर बह तत्तम्कत्यों बारस्याउ्ताहों का आकलम क्ता 

कहे कप, दव की बछ,नी (तसी फ॑य 4 पर्वत ऋ। दिकता से उन 
दास्वविकताओं का ग्रपम कर हैं । त/ऐ, इंद दे 7 कि कथाकार का तक 

है हे 


कप रट्‌ हे 


व ४ 
हक 


जन्कन्‌ कतभ- 
| रे 


आओ 
कि 
ञ् 


युग के सुख-दु । और उ.के त्तुओं वे पक 5 । है 


हट पट 6०५ लीक क्षण ल्ज्य 
प्र» जम ३ पा मद टू! धाप्रातप # ड। फ कक 7-३ 
लि 2 कि |! श्ब्ड हे न ॒ है | ५ गति प्‌ 4५ भै $ 


ध् व/ हक प्रा भू 08 । हर ० ( ते 2 श््ग हम चर 5 बुत न क्त्ट््त ्रा 
"४ हार के लेखफ जाते है; एक वे हा शपना बाल करत 85 # 
वी हे आग का कहा वात का विएचय, झनुबार था गगाझा॥, मूह्यांकिः 


ःह 
मर दी कही." 5७८ हे त्व ५ से रा 3 कक डर, 5 श्र के 
वाया का त छू [ टरवि || का सिल्क आया प्रात पागाल। कट आन हर क्र 
एप थे । श्र डा च् के 
। ह् 


नि ५ ह गः नह वनिकण्णक क्न्ब्य अब >नत्थी "न बनता न हरी कसा ञ्क 
उतरी कीट के, पे देते | रूए ४ पह लेट आास्यन्विक नहीं 
लत के. न 


8, 
| 


2 3802 शक, बन आय, डा थम ६4 की 
(गिह्त हालकफक याथ्म!शारियों के सबसे बड़े मित्र भी हाते हैं, ४२ 


शत्रु भी | प्राया वे उन प्रतभाशालिया के मित्र छत हैं जो प्रतिप्ित है छुके 
है, जिनका महत्ता अब प्रश्न से पर, सदष्वोकझतन्यों हे च्की है। पहछे : 
परिडइ्त-समालोचक प्रायः रुमकालीन युग से कुछ पिछुड्टी हुई मनाबूत्त के 
होते हैं-- उन्हे उन तेखकां अथवा कलाकार के हंटिकाण से सहानुभूति शर्त 


है जिन्होंने पंह्ह-बीस वर्ष ५ तिख्णा झुर किया था! और इस लम्बे अर्स 

में संघप करके माग्यता प्रात्त कर ली ह। ससानित छलका के 'सादन्ध में 

लिखकर थे परशंडत-आजासक  भ मामद् ह।। जाने है। आब।) थे नंगा 
दंधिकोण लेकर श्रानेब | ले- नये लेखकों 

बढ़ने में सकावठ डालते है | ;तिमा-ओर पासणिडित्व का यही चिरन्तन संघर्ष है । 

(३ 

परिडेत दग के लेखकों के बच्च भी, स्वभावचा, कम और अधिक 


अविभाशाली लोग रहते हैं| अतिभा' की एंक विशेषता इं>अतिभा को 


बानने की इामता। शम्शहत' ग्रति/'शॉली शालोनक ही गयी प्रतिभाओं 


झा हि परासत छ.र यितित कर्ता | बदि फैछले झब के प्रतिभाओं से 


+ 


५ लत 


"हि मील ब न्कग, फल बन घर किट जा ध् ह00०.. जयायान न चूत क च्य रा लव हे अन्‍मू वन हूान ब्र ध दे 
सट्टानुखात रस, सवा हगरत लक से अमाएर उदारणश बाहद्स्जतवकारा ने ६ 
न] |] न 8. ७, बाई दर ] 


सका, तो नेदी ५है का ४बकी से ८ 


ब्न्तू हु 


पातगा का स्वागत करते ६ | 


"णउत्व श्ारा 
ता । प्रावः प्रतिभाशाली व्यक्ति नी दाथ्ट का झगदाने को झंका मे 


०. न््छ हो नौका गे | ज् सं हब नपृ छा -- 7१८५ के ४ 
किया भेआा ( नंदन ) अतिना का वश सराफार हा ० 


54 
7 
नए | 


६ 


९४४ साहित्य-चिन्ता 


विशत युग की प्रतिभाश्रों के महत्व को देखने से इनकार करता है। स्व भावत: 
उसका समसामयिक पणिद्धतों द्वारा विरोध होता है| उन्हें नयी प्रतिसा में 
श्रद्धा एवं संतुलन की कमी दीखती है; वे उसे “मीसिखिया” कहकर उसकी 
उपेक्षा करते है । 
( * ) 
प्रतिभा परणिडतों को तब ग्राह्म होती है जब वह प्राचीन सांस्कृतिक 
दृष्टियां को आत्मसात करके अपनी रोमारिटक प्रगह्मता को क्लासिक गम्मीरता 
में विकसित कर लेती है | 
विकास को इस भूमिका में पहुंचकर स्वयं प्रतिभाशाली प्राचीन प्रतिभाझों 
का नितना शादर कर सकता है उतना परशिडित-आलेीचक नहां। बात यह 
हैं कि मइती प्रतिमा का विश्लेषण स्वयं बड़ी प्रतिमा की शअ्रपेन्ना करता हैं | 
( ९ ) क्‍ 
यदि आलोचक और श्ालोच्य लेखको का प्रतिभा में बहुत अन्तर है 
तो आलनोचक कभी आलोच्य कल्लाकार का सफल विश्लेषण नहीं कर 
सकेगा | अशंसा करने की इच्छा रहते हुए भी, वह आल्नोच्य लेखक की महत्ता 
के उपादानों को नहीं पकड़ सकेगा | 
(७) क्‍ 
प्रतिभा-शल्यआलोचक की पशंसा और पराशंसा दोतों दी प्रभविष्णु महीं हो 
पाती | प्रायः वह लेखक-या कंति-विशेष की शक्ति एवं हबलता दोनों ही को ठीक 
से नहीं पकड़ पाता | इसके बदले बह सस्ती निन्द्रास्तुति का प्रयोग करता है । 
(फ) 
बह कलाकार भाग्यशाली है जिसे समर्थ आलोचक की प्रशंसा-हथ्टि मिले. | 
बह जाति भाग्यशाली है जिसके समर्थ आलोच्क शसाधा-ण लेखकों और 
कृतियों के अताधारण भासे जाने में आाधक दते हैं | । 
( ६९ ) 
पतिभाशाली में ईष्यां नहीं होती, क्योंकि उसे अपनी क्षमता में विश्वास . 
होता है | पंशंसनीय की प्रशंसा करने में उसे . कभी संकोच, नहीं होता 
कैलंक पन्‍्य ई जिनकी प्रतिमा पर प्रतिमशालियों की.इष्टिपढ़े । 
( १५ ) द 
प्राय; अष्ठ प्रतिमा रागनईपष के जद बिकारों से परे होती है। अन्तंतः सत्य ... 
की-माँति न्याय भी अपनी मतिड़ा के लिये प्रतिसा पर निर्भर करता है। 
कम | 2202. कर 
प्रायः कम अतिभावाले लेखक श्रेश्ठ-प्रतिभाओं को महीं पहचान पाते, वे... 


प्रतिभा ओर पाणिडत्य १४३ 


प्रायः उच्च प्रतिमाओं से द्वंष करते धाये जाते हैं) प्रतिभाशालियों के नेतृत्व 
को सहज प्रसन्नता से वे ही स्वीकार करते हैं जो स्वयं काफ़ी प्रतिभाशाली और 
विकासोन्मुख हैं | 

( १२ ) 


प्रतिभा कभी प्रतिभा से द्वंघ नहीं करती। श्रेष्ठ प्रतिभा सर्देव अपने 
समानधरमांशों को खोजतो रहती है | 
( हे) 
प्रतिभाशाली) लेखक और विचारक प्रायः प्रतिभाशालिनी नारीं की खोज 
में रहते हैं | सर्देव से, समाज में ऐसी नारियाँ बहुत कम रही हैं । 
नारी में वह तटस्थता कम पायी जाती है जो व्यक्तिगत जीवन के 
धरातल से उठाकर सामन्‍्व मानव के धरातल पर प्रतिष्ठित करती हुई सांस्कृ 
तिक प्रयत्न या साधना को जन्म देती है | 
हट /. 0 0 
प्रायः अष्ठतम प्रतिभाएँ ही इर्ष्या से सर्वया मुक्त होती हैं, वे ही दसरों 
को आगे बदने की सच्ची ग्ररणा दे सकती ह॥ | 
( १४ » 
पाणिडत्य प्राया. सिद्धान्तों एवं रूढ़ियोँ से बंध जाता है | चिन्तन और 
व्यवहार दोनों क्षेत्रों में प्रतिभा उन्मक्त होती. है। कल्ात्मक अंतिभा का 
सम्बन्ध जीवन की ब्िशिष्ट छवियाँ और पॉरिस्थितियाँ होती हैं, सामान्य 
सिद्धान्त नहीं | तभी तोवह स्वीकृत सिड्ान्तों को इतनी सरलता से छोड़ देती है। 
(६ ९६ ) 

' ग्रतिभाशाली बद्ध नहीं होता, नः अपने सिद्धान्तों से, न. दूसरों के । 
विशेष की एक, अदा पर वह स्रुझ-शुभ के सामान्य सिद्धान्तों से न्योछावर 
कर देता है.। 
नये-नये विशेषों की झाँकी कराके प्रतिमा हमारी हड्ि का सेस्मेष करती है। 

(६९५) 
. . संप्मान्य सिद्धान्तों के.सीच' प्रतिभा अनुभूति के उस विशिष्ट तत्वीं को 

- खोजती है जिमकी व्याख्या के लिये तिद्धास्तवनायेग्रये थे । इसीलिगे, सिद्धान्त . 
.  अतिमाशाली की दृष्टि को तीमित न करके उसका प्रसार या विस्तार करते है |, 
कर हक । 
 / _.  म्रतिमाशाली के स्यक्तिल्ल-. में ही. जीवन  झोर सिद्धासत ' का विष्छेद दूर / 
| रे ' होता है | बह चिन्तन अनुभूति का और अनुभूति चित्तन भी सदायक होकर... 
. आती है; बहाँ म्तिमा परा्णिडित्य को शर पारिडत्य-अंतिमा को पुष्र करता हैं। 
. “सोढचिंण्फॉप्ल-देफ ४ बी का 


१४० ' साहित्य-चिंन्ता 
02000) 


प्रतिमा झपरिसेय होनी है | प्रतिमाशाली निरन्तर सूजनशील, निरन्तर 
प्रयोगशील होता है | 
प्रतिभा की सीमाय स्वयं युग की सीमाए होती 
( २० 
अनुभूति के विस्तार को समेट कर परिमित किन्तु स्पष्ठ रेखाओं में बॉँधने 
का अभ्यास ही प्रतिमा की साबना है | 
( १५१ ) क्‍ 
झत्ततः कोई भी प्रतिभा झपने युग से अधिक नहीं जानती, और युग- 
मंवदना सीमित होती है । 
की, 


प्रतिभा सानव की आत्म-चेतना का अच्चर है। प्रतिभाशाली की कीर्ति- 
लिप्सा मानवता के स्वार्थ-सताधथन का उपकरण है। ' 

यश की ज्योति-शिखा से लुमभा कर मानवात्मा प्रतिमा को श्रजस जलते 
रहने को विवश करती है | 
हक 

तिभा ब्याक्त के लिये अ्मिशाप हैं, सम्रष्टि के लिये वरदान | दीपक की 

ला का भाँति वह झपने छावार को जला कर दूसरों को प्रकाश देती है। 
। ( २४ .) 

दो है सीज कलाकार के सन ओर प्रा्णों को खींचती हैं---एक कीर्ति 
और दूसरी नारी | प्रथम को बंदर अनन्त काल के लिये चाहता है बुसरी 
' का, सप्य-समय पर, केवल कुछ क्षणी के लिये | 

भागे आर कांति के आकपण को क्लिए मानत्र के प्रति कंमणा से ब्‌द्लु 
कर कल्लाकार शुद्ध और मुक्त हा जाता हैं। कल्ा-संवेदना की स्यश्स परिशति 
शम्भीर, समबेदना-मुलक चिंन्तन में है । 


द 5 .. ., (६ मई, १६५० ) 


9--नये लेखकों को सलाह 
कह 3 


नया लेखक होना एक बड़ा अपराध है | वह अक्षम्य कोटि की अविनय 
है । आप विश्व के श्रमर लेखकों की पंक्ति में प्रवेश ब्ाह्ने की स्पर्धा 
फरते हैं ! क्‍ क्‍ 
. (४२०) 

दो प्रकार के नवथुवक लेखन की ओर आइ? हं।ते हैँ; एक वे जिनके 
भीतर उधर चलने की बलवती प्रेरणा रहती हैं; दूसरे व जो गाहित्विक 
गोष्ठियों में घुस-पेठ करते हुए साहित्यकारों को प्रशंसास आक्ृष्ट होकर उनकी 
नकल में प्रवृत्त हो जाते हैं | हर 

( ३०) 


लोगों की दृष्टि प्राय। इन दोनों में भेद नहीं कर पावी |... 
७ ४ हे) ) | 

प्रथम कोटि के उगते लेखकों, भे प्रायः वारतविक, प्रतिभा रहती है, और 
आत्म-चेतना भी | ग्रायः वे. सानी होते है. और अप्च की साधारण साथियों 
से भिन्न समभते हैं| फलतः वे आस-नयाश्ध के संसाज में घुल-मिल नहीं पाते । 
सहब्रत्तियों की निन्‍्दास्त॒ुति एवं सहायता की -उप्रेज्ञा करते हुए वे प्रसिद्ध 
लेखकों एवं. आलोचकों से. सम्पर्कित होकर ,उनसे-प्रशंसा एवं ओत्साइन की 
कामना करते हईं.] .... . :- जा 

!. ; ( ४.) ० 

. किन्तें वहाँ उन्हें प्राय। उपेज्ञा मिलती है। फलतः उनके मन, ओर जीवन 
में कहता फैलने लगती है। शेली, कीदस आदि कवियों के जीवनबूच को 
पढ़ते हुए बे यह  कइते फिरते. है. कि आलोचकों मे प्रतिभा को पहचानने की 
ज्रूमता: नहीं होती,.कि अरने के. बाद ही लोग अतिभा का सूल्ये आक पाते 


हैं; इत्यादिः। आर 
स्वाभिमान के कारण वें प्रसिद्ध लेखकों से मिलने की चेष्टा भी बन्द... 
कर देते हैं| और तब, यदि उनमे दृद आत्मन्‍विश्यात हुआ तो, दें चुपचाप : 


१४५६ साहित्य-चिन्तां 


अध्ययन श्रोर साधना करते रहते हैं, अन्य था, निराशा के मूड में, जलते 
आर घलते हुए क्रमशः साहित्यिक प्रयत्नों से विश्त हो जाते हैं। अथवा निसगग- 
सिद्ध प्रेणा के वश कुछ लिखते-लिखाते भी, प्रकाश .से डरनेवात्ते पक्षियों 
की भांति, जन-हप्टि से बचे हुए एकान्त अन्धकार में पड़े रहते हैं | किसी 
भी दूसरें पेशे में रुचि लेने में असमर्थ किन्तु जीविका के लिए. कुछ करने 
को बाध्य, ऐसे व्यक्ति जीवन को भार की भाँति ढोते हुए काल-यापन 
करते हैं । 
(७) 


इसके विपरीत दूसरी कोटि फे युवक, जो अनुकरण-प्रवृत्ति द्वारा सांहित्य 
की ओर खिच जाते हैं, श्रधिक सामाजिक और अपेक्षाकृत कम महत्वाकांच्ी 
होने के कारण एक छोटे दायरे में शीघ्र प्रसिद्ध हो जाते हैं जिससे उन्हें 
अआझागे बढ़ने में मदद मिलती है। प्रसिद्ध लेखक-आलोचक भी, कुछ 
उनकी समाजिकता ओर कुछ स्थानीय ग्रसिद्धि से प्रमावित होकर, उन्हें 
प्रशंसा और प्रोत्साहन देते हैं । 
(८) 


प्रथम कोटि के युवकों को हमारी सलाह है कि वे श्रधिक सामाजिक 
बनने की चेष्टा करें। उन्हें समकना चाहिये कि बंड़ी-से-बड़ी प्रतिभा को 
दूसरों की सहायता की अ्रपेज्ञा होती है । उन्हें अपनी उपेक्षा करनेवाले 
प्रसिद्ध लेखकों के प्रति रोष भी नहीं करना. चाहिये--वे लोग प्रायः बहुत 
ब्यस्त होते हैं, ओर उनकी उपेक्षा अकारण भी नहीं होती द 
(६) क्‍ 
“ प्रतिभाशाली प्रकृतत लेखक को श्रपनी शक्तियों की जितनी चेतना होंती 
हैं उतनी सीमाओं की नहीं | बह प्रसिद्ध ज्ेखकों से तुरन्त बहुत-सी प्रशंसा 
चाहता है और यह समझने में असमर्थ होता है कि क्‍यों वे लेखक उसे उतनी 
प्रशंसा और प्रोत्साइन नहीं देते--क्यों नहीं वे तुरन्त विश्व के सामने उसके 
महत्व की घोषणा कर देते | । 
६ १०३: 


; बात यह है कि. अ्रधिक-से-अधिक प्रंतिभाशाज्ञी लेखक भी प्रासंभ में 
ऐसी चीजें लिखता है जिनमें भावना की गहराई की अपेक्षा शब्दों का 
झंडिम्बर अधिक होता दै। अंभ्यस्त आलोचक उसकी इस कमी को भाँप लेते " 
हैं, और उस सेखक फे बड़े दावे का उच्चर उपेक्षा से देते हैं । द 
(११) के आज 

भेंट प्रतिभा आयः प्रचलित शैलियों की मंकल नहीं करती, वह प्राया 


नये लेखकों को सलाह क्‍ १४७ 
फेवल अपनी शक्ति के बल पर खड़ी होना चाहती है ; हसलिये भी प्रसिध्ठित' 
आलोचकों को, अपने प्रारम्मिक रूप में, वह साधारण मालूम पड़ती है | 
की 
दूसरी कोडि के युवक जा अपनी गर्व-शत्य सामाजिकता के कारण 
बिना संधष्र के प्रसिद्धि पा जाते हैं, आगे चलकर ५४2 लेखक नहीं बन पाते, 
कुछ तो इसलिये कि उनमें प्रकृति-दत्त प्रतिभा कम होती है, ओर . इसलिए 
भी कि वे कभी कठोर साधना की आवश्यकता महसूस नहीं कर पाते | जीवम- 
भर ऐसे लेखक कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के आस-पास मंडराते नज़र आते हैं । 
( १३) द 
बात यह है कि बड़े व्यक्तियों की कृपा- जहाँ प्रारम्भ मं लेखक की मदद 
कर सकती है वहाँ उस साधना का स्थान नहीं से सकती जो महत्वपूर्श 
लेखन की क्षमता प्राप्त करने के लिये श्रनिवाय दे । अतएव, प्रथम कोटि के 
लेखकों के लिए, बड़े लोगों की कृपा अ्रह्वितकर भी सिद्ध हा सकती है | - 
कक (६४) 
अतः ऐसे लेखकों को हमारी दूसरी सलाह यह है कि वे, मरसक सामा- 
जिक तथा अहंकार-शुन्य व्यवहार करने के अभ्यस्त बनत हुए भी, अपने. 
स्वाभिमान को क्षत न होने दें, ओर बड़े लोगों से सहज भाव से. सहायता 
लेते हुए भी अपने प्रकृत साधना-पथ से विम्मख न हों। अ्रन्तत; लेखक को 
अपनी शक्ति और साधना द्वारा ही ख्याति मिलती है, बड़ों की कृपा उसकी 
प्रारम्सिक प्रसिद्धि-यात्रा को सुंगस भात्र बना सकती है. | 
( १५) 
क्या आप सचमुच महसूस करते हैँ कि आप लिखने के लिये पैदा हुए 
हैं ! कया सचमुच आपको अमर कीति की कासना हैं | यदि क्षौ, तो मेरी - 
ख्रापको सश्यी सलाह है कि आप जल्दी-से-जल्दी उन महान्‌ लेखकों से . 
 सम्पर्कित होने का प्रयत्न कीजिए, जिन्होंने अपने. रक्त-विन्दुओं से बिश्व- 
संस्कृति की बेलि ' को सींचा' दे | इस प्रकार ' सम्पकित. होने का स्वाभाविक 
रास्ता अच्छी शिक्षण-संस्थांओं मे अध्ययन करना है | यह भी याद रखिये . 
कि संसार के श्रेष्ठ साहित्यकार प्रायः अपने थुंग के विविध बौद्धिक-सारंक्ृतिक 
ग्रवत्मों की संमग्रता से न्यूनाधिक परिचित होते रहे हैं |... 7 ॥6 र 
.. विश्वविद्योत्षयों में मिलनेंवाली साहित्यिक शिक्षा के समाप्त होते-होते 
'ग्रापकी 'रसःसंवेदना “इतनी विकसित हो" जायंगी कि. झांप स्वयं श्रपणी' « 
रचनाओं के. महत्व'का अन्दाज्ञा कर संक | तब आप प्रायंगे कि उपेक्षा: 


१५प८ं साहित्य-चिन्तों 


करनेवाक्े आलोचकों की भाँति आपको भी अपनी प्रारम्भिक रचनाएँ 
उतनी पसन्द नहीं हैं । 
६ हक ) 
भाप इस भयंकर भूल से बचने की कोशिश बरें कि ग्रतिभाशाली को 
शिक्षण और नियन्त्र५4 ( डिसिप्लिन ) की ज़रूरत नहीं है । यदि 
प्रतिभाशाली ही अतीत संस्कृतियों के उत्तराधिकार को नहीं संभालेगा तो फिर 
वूसरा कौन संभालेया ! 
( श्ट ) 
महनीय कलाकार्रों के अध्ययन द्वारा नवीन लेखक क्रमशः संवेदना 
झौर अभिव्यक्ति के उच्चतम रूपों से परिचित होता है ; श्रज्ञात भाव से यह 
परिचय उसकी शेंली अ्रथवा श्रभिव्यक्ति के धरातल को प्रभावित और 
निर्धारित करता है | समकालीन शान-विशान का परिचय लेखक के थुग-बोध 
को समृद्ध बनाता है | द 


 ( मई, १६४० ) 
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रे मे 
उद्‌ गृज़ल में चमत्कार 

उद का ग़ज़ल-काव्य विशेष चसत्कारपृण होता है, इसका प्रमाण उ्े 
मुशायरों की सफलता है। उद का एक शेर श्रोता को जितना चमत्कृत कर 
सकता है उतना, शायद, किसी दूसरी भाषा का द्विपद नहीं। और जितने 
अधिक चमत्कारी द्विपद उर्दू काव्य में मिल्ल सकेंगे उतने अन्य किसी भाषा 
में उपलब्ध न द्ोंगे । 

झझतः उद शेरां के अध्ययन द्वारा चमत्कार का स्वरूप समझने में मदद 
मिल्न सकनी चाहिए 

उदूं ग़ज़ल में प्रेमणात्र के शारीरिक सौन्दर्य का वर्शन प्रायः नहीं मिलता 
_ वहाँ पद-पद पर माशूक्न की प्रतिभा एवं शोखी का ही अकाशन रहता है। 

बुद्धि या प्रतिमा प्रयोजन-सिद्धि के नये उपायों की' खोज का अस्त्र है | 

दू कोव्य के माशूक् का एक ही प्रयोजन रहता हे-प्रेमी को छुकाना। 

इस लद्दय को ध्यान में रखते हुए बह निरन्तर प्रेमी की उपेक्षा करता है 
उसके प्रणय निर्वेदन को सुनते से इनकार करता है, उससे किये हुए (मिलम 
के) वादे की भूल जाता है, शरीर उसे जलाने के लिये उसके सामने रक्ीब 
(प्रतिदवन्द्दी) से अन्तरंग होने का ढोंग करता है । _ 

बिहारी की बतरसं-लोमिन नायिका भी मायके की छुकाती है---जिंसके 
कारण दोहे म॑ चमत्कार आता है--पर उस छुकाते के पीछे प्रीति का चाव 
रहता है; इसके विपरीत उर्दू काब्य का माशुक्र मात्र ग्रेंमी को बुद्धि द्वारा 
परास्त करने की भावना से उत्प्रेरित होता है । उसको अतिभा का तीखा 
: आकर्षण प्रेमी के जलने और तड़पने का ही कारण होता है। कुछ उदा- 

दरण लीजिए।--- ु 
न बा उनके वादे का जिक्र उत्तसे क्‍यों करो शाक्षिव 
यह क्या कि तुम कहो और घट्ट कह कि याद नहीं। . 

./'  श्रिय ग़ालिब तुम उनसे उनके किये हुए (मिलन के) वादे का जिक्र 
: क्यों करो; इससे क्‍या फायदा कि तुम तो उनसे केंहो और वह जबाब दें 
कि> वाद नहीं; कब हमने वादा किया था !] 
' बेनियाज़ी हद से गुज़री बन्द: परवर कब तलाक 
हम॑ कहेंगे हालेदिल और आप फरमाएँगे क्‍या ? 


१६० साहित्य-चिन्ता 


[ प्रेमो बहुत देर से अपने दिल का हाल सुनाने का प्रयक्ष कर रहा है । 
उत्तर में प्रेमास्पद ने समझने का बहाना करता हआ बार-बार कद देता हे-- 
क्या?! अर्थात्‌ हम नहीं समके | प्रेमी शिकायत करता है--निष्डरता को 
हद हो गई; गरीबपरवर ! आखिर कब तक आप यही उत्तर देते रहेंगे !| 

सममभ के करते हैं बाज़ार में वह पुरसिशे हाल 
कि यह कहे कि सरे रहगुज़र है क्या कहिए ! 

[माशूक्र कभी प्रेमी से नहां पूछता कि उस बेचारे का क्या दाल हे । 
पूछता हैं तो कहा, बाज़ार मं, क्योंकि बह समझता है कि वहाँ गरीब आशिक 
एक ही उत्तर दे सकेगा->यह “कि यह बीच बाक्षार है; यहाँ में क्‍या कहूँ! | 
प्रेमी की बात ने सुनने की यह कैसी बढ़िया तरकीब है !] 

सर उड़ाने के जो बादे को सुक्तरर चाहा 
हँस के बोले कि तेरे सर की कसम है हमकी ! 

[मक्करंर चाहद--दोवारा कहलाना जाहा। शव स्वष्ठ है।] 

प्रमपात्र के इन कुटिल तरीकों से खीकता हुआ भी प्रेमी उसके निमस 
खाकपण से विवश महसूस करता हैं | फलत; वह बार-बार उसकी कुट्लिता 
की याद करता हुआ सिर पठकता हैं। ग़ालिब को निम्न ग़ज़ल इस परि- 
स्थिति का सुस्पष्ठ व्यक्त करती है:-- 

पुरसिशे तजें दिलब्ररी कीजिए क्‍या कि बिन कहे 
उसके हरेक इशारे से निकक्के है यह अदा कि येँ ! 
ग़र से रात क्या बनी यह जो कहा तो देखिये 
सामने आन च्रठना और यह देखना कि येँ ! 
... ... .. मैंने कहा कि "ज्मे लाज चाहिए गैर से तिही 
. .. सुनके सिंतसज़रीफ़ ने मुझ को उठा दिया कि यूँ! 
[ प्रेमप्रात्र से यह पूछने को कि दिल कैसे चुराया जाता है,” ज़रूरत ही 
“कया है। बिल्ा' कहें ही उसके हरेक इशारे से यह ध्वनि, निकलती है कि 
यूट--दिल ऐसे उड़ाया जाता है| उसकी हर अदा दिल चुरा लेनेबाली है. ! 
जब मैंने पूछा कि रात ग़ेरु ( प्रतिहम्क्ी ) के साथ: क्या: गुज़री. तो जरा 
देखिये उरहोंने क्या क्रिया७-मेरे: सामने आकर बैठ रंये:और-बोले कि “यूँ? । 
अर्थात्‌ रात वह बेतकल्लुफी से थार के पासः बैठे रहे। ( पेमी को जलाने 
!के लिये ही प्रेमपाज उत्तर देता हे कि ये! )। ... . .. 

मैंसे कहा कि मदक़िल/ में गेर आदमी को---अर्थात प्रेमी के प्रतिदन्दी 
था रंक्ीब सकी-+डपस्थित महीं होना चाहिए | इस पर उस सितभः दानेबाले 
ने मुझ ही“ वज़म: ( मदफ़िल ) से यह: कहते: हुए, ,निकाल, दिया कि “ये! 
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ग्रथांत्‌ इस तरह बज़्म को ग़र से खाली करा देना चाहिए | निरदयी ने मुझे 
ही गेर क्गर दे दिया |! | 

उदू काठ्य से प्रायः प्रेमपात्र प्रेमी को छक्काता था तंग करता हैं। 
ऐसे अवसर कम होते हैं जब प्रेमी प्रमाग्पप की उलभन या परेशानी से 
प्रसन्न हों-- 

आशिक़ हुए हैं आप 'भी इक और शरूप पर 
आखिर सितम' की कुछ तो मकाफ़ात चाहिए ! 

[ अरत्र महाशय स्वयं किसी पर मोहित हो गये हैं। आखिर अन्याय 
का कुछ तो प्रतिकार होना चाहिए. | मतलब यह कि अरब तक वह प्रेमियों 
को तंग करते रहे हैं, श्रव उनके तंग किये जाने की बारी है। ] 

किन्तु वैसे मेम्ी प्रतिंभा-शूत्य नहीं होता-। प्रमास्यद से मिलने या उसके 
दरवाज़े पर धरना देंने के वह अनेक उपाय निकालता है| श्र उपदेशक 
मौलबी ( ताक ) को भी जो पवित्रता का ढोंग करता है (ज्ाहिदे, पाकबाज़) 
खूब खरी-बोंदी सुनाता ओर बेवक़ुफ बनाता है | अपनी ग्रेम-जन्य आवारगी 
अर कष्ट को 4९ करने का. प्रयत्न करमेंबाले संम्बन्धियों तथा. हकीसों की 
कोशिशों की व्यर्थता की कल्पना भी उसे आनन्द देती है । 

सीखे हैं महरुखों के लिये हम मुसब्वरी 
तरकीब कुंड तो बहरे भुलाक़ात चाहिएं। | 

[ चन्दरमुखियों के लिये हमने चित्रकारी सीख ली. है; में करने का 

क्रो तो बहाना होना चाहिए !&| 
दे वह जिस कदर ज़िल्लत हम हँसी में टालेंगे 
बारे आशना निकला उनके पासेवा अपतो। 

( वरैमपांत्र' के दरवाजे पर' द्वारंरंज्ेक निर्युक्त हैं तो आनेवाले, (प्रेमी) 
को डॉट फंटकार देता है.। प्रेमी गदोदय फ्र्माति हैं कि अब हम. इसको. 
खिम्ता नहीं | संयोग सेंउनंका दरबान हंगाशी बचपन का दोस्त! निर्केल 
पडाब्ब््यत्र तो बह हमें मजी-सुनी कहेंगे तो दस हैंगी में टाल देखें, 'यह अकट 
' करते हुए बढ़ तो हमारा पराना दोस्त है और देग शोगों, में ऐसा! ही बेस: 
कल्लुफ़ी का बर्ताव रहता चला श्राया है : | । 

हजरतें नांसह गर आये दोद-आं दिक्न-फर्श राह 
कोई मुझ को यह तो समझा दो कि सभमाएं गै क्या / 

(| मौलदी साहब आएँ, बड़ी खुशी की बात है। भेऑपना दिल और 
आँखे उनकी सह में विछाने को तैयार हूँ | लेकिन कोई मुझे यह लो समका 
दे कि में आकर करेंगे क्या--नुझे क्यां समझाएँगे | | «7 हट कह 
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नासद्दा अपने तू इतना तो समभ ले दिल में 
लाख नादाँ हुए क्‍या तुक से भी नादाँ होंगे ! 

| मौलवी साहब तुम अपने दिल में इतनी वात समक्त लो--इम कितने 
ही नादान ( अपना भला-बुरा सोचने में अद्यम ) क्यों न हों, पर तुम से 
ज्यादा नादान नहीं हैं । ( मतलब यह हैँ कि तुम इतने बुद्ध हो कि प्रेम 
ओर शगब जैसी वस्तुओं की अमिलाबा तक नहीं करते, और अपने को 
ग्रश्नजनभन्द समझ कर आते हो उपदेश करने | ] 

प्रेमी को इस बात का मय होता है कि उसका प्रेम-रोंग ला इलाज है-- 

दोरत गमख्वारी में मेरी सई फ़रमाएंगे क्‍या 
जरझूम के मरने तल्क नाखुन न बढ़ आए गे क्या ( 
गर किया नासह ने हम को क्रेद अच्छा यूँ सही 
यह जनून इश्क़ के अन्दाज छुठ जायेंगे क्‍या! 

[ मित्र गण मेरे कष्टों का इलाज करना चाहते हैं, सेक्रिन--क्या उनकी 
कोशिश सफल होंगी ! ज़ब तक घाव : भरेगा तब तक क्या नाखून नहीं बढ़ 
जायेंगे ! ( मतलब यह है कि प्रेमी नाखूनों से खोद-खोद कर फिर घाव पैदा 
कर लेगा | | 

मान विया कि नासद ( उपरदेशक मौलवी ) ने हमें कैद कर लिया, 
लकित क्या इससे जनून इंश्न ( प्रेमोन्माद भें सिर पठकना, कपड़े फाड़ना 
क्षादि ) सचमुच कम हो जावगा ? भला जनूने इश्क पर कोई प्रतिबन्ध लगा 
सकता दे | | 

नात:-पस्बन्धी दूसरे शेर को छोड़ कर. ऊपर के सब उद्धरण शालिब के 
के दीवान से लिये गये हैँ, किन्तु वे उ्द काव्य की सामान्य चेतना ( स्पिरिद ) 
के व्यक्त करते.हं.। ग़लिव एक बौद्धिक कलाकार केरूप में प्रसिद्ध है | 
उसके काज्य की प्रमुख विशेषता यह हैं कि वह प्रायः प्रत्येक श्रभि्यक्त 
भावना को पुंध्ि या सम्रथ॑त्त. भें एक अचूठी युक्ति दे देता है, अथवा. एक 
वक्तज्य से अनूडा निष्कर्ष निकाल लेता है । ग़ालिब के. द्विपदों की दो 
पेक्तियाँ में ध्रायः एऐंड्रा ही कोई बौद्धिक या श्राज्षेप-मूलक ( इम्लीकेदोरी ) 
सम्बन्ध रहता: है जी. कि प्रांठक को वमस्छृत करता है । ली 

बन्दृगी में मो बह आजादलओ खुदलीं, हैं. कि हमे... 

उलतें फिर आये दरे काब: अगर बी न हुआ।.. क्‍ 

(ईशवरोपासनी के भामले में भी हम- इतले आजाद-तबीयंत और भानी 
हैँ कि यदि काबे ( उपासना-मत्रन ) का द्वार छुला न हुआ तो बापिस चले 
आते हैं | ( यह न समझ कि हर शर्त पर हम ठुके प्यार ऋरते रहने को तैयार 
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रहेंगे |) यहाँ 'उत्तराघ में पू्व पंक्ति म॑ कथित गवे-भावना का जोरदार 
समथन है !(«] 
अन्य उदाहरण हम बिना अनुवाद के दते हैंः-- 
(१) तेरी नाजू की से जाना कि बँधा था अहद बोदा 
कभी तू न तोड़ सकता श्रगर उस्तवार होता । 
(२) कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीसकश को 
यह खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता । 
(३) उसे कौन देख सकता कि यगाना है वह यकता 
जो दुई की वू भी होती तो कहीं दो-चार होता । 
(४) ले तो लूँ सोते में उसके पाँव का बोसा मगर 
ऐसी बातों से वह काफ़िर बद गुर्साँ हो जायगा । 
(४) सब के दिल में है जगह तेरी जो त राजी हुआ 
मुंक पे गोया एक जमाना भेहरवाँ हो जायगा | 
(६) क़ता कीजे न तअल्लुक हम से, कुछ नहीं है तो अदावत ही सहीं ! 
(७) कुछ तो दे अय फल के नाइन्साफ, आदो फ़रियाद की रुखसत ही सही ! 
इन शेरों में सवंत्न चमत्कार का कारण अनूठी सम्मावनाओं अथवा 
युक्तियों की सृष्टि है जो प्रतिभा की प्रतीक हैं | ह 
उद्‌ के श्रष्ठ काव्य में प्रतिभां किसी प्रकत था सनोश्ष प्रयोजन की सिद्धि 
करती है; निक्ृष्ठ काव्य में बह कवि की चतुराई मात्र को प्रकट करती हैं, 
जैसे सौदा की बहुतन्सी उाक्तयों में । 
जैसा कि हमने निबन्ध के प्रासभ में केहा था उदूं जल में प्रेममात्र के 
 सौन्दर्य-बर्शन की चेष्ठा नहीं पाई जाती | वस्तुत: उर्दू काव्य का अधान वप्येय 
बौद्धिक चमत्कार है, वध्तु-जगत में शोष-चेतना का प्रसार नहीं। फल्नत! 
उसमें हमारे साहित्य कां न गम्मीर रस मिल सकता है, न परिपांब' जीवन- 
विवेक | श्तः वह काव्य जहाँ समाथ्रों एव सहफ़िलों के लिये बहुत उपयुक्त 
है बह क्रिसी जाति के जीवन का सम्बल बयन योग्य नहीं है | 


शअदारयथ- (१) नाजुक < नज़ाकत; उच्तवार € संजाधूत | अहृद 

वादा । (२) नीमकश > धीरे से छोड़ा हुआ तीर, श्रतएव आर-पार ने जो 
सकने. बाला .। ख़लिश व चुसन । (६) यगाना रू एक; यकती के में . 
मिसाल; / अ्रंदपम । दो*वौर होता रू रीखे पड़ता ।' (४) बोसा 5 चुम्बन 
अदगर्मी ८ नोरोंज, बसे सलत खगाली हो जायगी। (१) ताह्कुक “८ संबंध: . 
' अदावत & शत्रुता । (७) फंलक.' आकाश;  आहोफ्रियाद ४ वियोंग ! 
जन्यू रोना और शिकायत; रखसत ब्य विदाई| २... ४ 
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थह नहीं कि उदू के कबि भावना की गहराई म॑ कभी उतरते ही नहीं; 
शिकायत की बात यह है कि उन्हें चमत्कार से कुछ ज़्यादा दिलचस्पी है । 
जहाँ उदू काव्य में रसात्मक गहराई १ जाती है बहाँ बह कोरे चमत्कारी 
काव्य से कहीं अधिक तलस्पर्शी जान पड़ता है। मीर का काव्य काफ़ी इदे 
तक रसात्मक या भावना-मूलक है, यद्यपिं उसमें अनुभृति का दद या तीबता 
ही प्रधान है । 
(१) सिरदहाने मीर के आहिस्ता बोलो 
 अर्भी दुक रोते-रोते सो गया है! 
५ ह 50०] सै 
(९) यह जो चश्से पुरुआतब हैं दोनो 
एक खानाखराब हैं. दोनों 
(३) मैंजों बोला तो बोले यह आवाज़ 
. ।. उसी खानाखराब की -सी है। 
पहद्टल्ते शेर म॑ सुकुमार व्यथा हं, दूसर॑ मे तीतब्र दद:; तीसरे में दद के लम्बे 
इतिहास की सामिक कलक। मीर के कुछ शेर प्रेम-दिवानी मीरा की याद 
दिलाते हैं | तमी ता वे दिल को खींचते हैं;-- 
क्या जानें दिल को खींच हैं क्यों शेर मीर के 
कुछ ऐसी तज भी नहीं, ऐहाम भी नहीं । 
ओर, क्‍ 
किसने सुन शेरे मीर यह च कहा... - 3 
..क्रहियो फिर हाय कया कहा साहब -! 
मीर बड़े लोक-प्रिय शायर थे | लोक-हृदय सरल, दर्दंभर गीतों और पश्चों 
को विशेष पसन्द करता है;।या फिर चमत्कारी, उक्तियों को | बहत ज्यादा 
गहराईवाज्[  क्रथवा जटिल वोधभरा क्रोब्य लोक-कश्ठ में वससे योग्य 
नहीं होता।. -.. ... । ७ कै 
ज़ौक़ ने शिकायत की हैं कि कोशिश करते पर भी कविंगण मौर॑ के ढंग 
को न प्राप्त कर सके | बात यह है कि उन कब्षियों में से किसी के पास भीर 
का दिल ने था | 
जहाँ ग़ालिब का काव्य, बक्रोक्ति! या खमत्कारधाद का पोषक हैं वहाँ 
मीर के काव्य की सदृदव नुमादित श्रेष्ठता उक्त सिद्धांत की एकांशिता वो प्रमाणित 
करती हूं । चमत्काद पश्मा का, सुतकर चाह !! करे को ज़ी होता है, मीर ह 
| (१) खानाखराब + जिसने झपना. घर बर्बाद. कर लिया है।. अश्मे 
पुरुपाव ऋञ्रॉस भरे नेत्र |... क्‍ 
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के ददभरे शेर आह !! की ग्रतिक्रिया जगाते हैं | बहुत गहरा काव्य मूक 
आस्वादान की वस्ठ होता है, 
करके मीड़े कुसुम-लों गई बिरह फँमिलाय 
झ्थबवा, 8 

अंसुबन करत तरोंस को खनिक खरोंहो मीर ' 
अआ्रौर, 

ग्रहणी सचिव: सखी मिथ: प्रियशिष्या ललिते कलाबिधौ 

करुणाविभुखेन मृत्युना हरता तवां बंद किन में हृतम्‌ । 


( सदर, १६४० 


वन ?.3-ब्टर 2-९) टआाकाक»-नननन+- 
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शुक्लजी के अलोचक-विचारक व्यक्तित्व पर बहुत से समसामयिक लेखकों 
ने टिप्पणी की है, और ग्रायः सभी ने उनके महत्व का अनुभव किया है। 
किन्तु इस प्रश्न का कि शुवलजी को महत्ता टीक किस बात में है, अभी तक 
निर्णय हो सका है, इसमे सन्देद है। ईसका प्रमाण कई आलोचकों के हाल 
ही में प्रकट किये हुए उद्गार हैं | शुक्लजी और डा०रिचइ स्‌ का तुलनात्मक 
अध्ययन प्रस्तुत करते हुए श्री नरेन्द्र ने प्रकट किया है कि 'शुक्लजी आराउट- 
आन-डेट है। गये ।' श्री शिवदानसिंह चौहान का कहना है कि शुक्लजी ने 
अपनी तक-शून्यतता ओर दुराग्रह को ढाँकने के लिए*''*" अनपेक्षित पांडित्य- 
प्रदर्शन का रूपक रचा,? ओर उन्होंने आई० ए.० रिचड स्‌ जैसे मनोवैज्ञानिक 
सर्मक्षक की पुस्तकों सें से पृव-प्रकरणु से हटाए वाक्‍्यों द्वारा भारतीय लाज्षणिक 
ग्रन्थों की स्थापनाओं और वर्गीकरण का पिष्पपेपण करवाया था | इस' प्रकार 
झप्नें मत की प्रशस्ति करके उन्‍होंने अ्रभिव्यंजनावाद, स्वच्छन्दतावाद, 
प्रभाववाद, मूत्तिविधानवाद, परावस्तुवाद आदि साहित्यकला की आधुनिक 
प्रदृत्तियों को प्रयाद और वितंडाबाद कह कर उनकी निन्‍्दा की थी । 
क्या शुक्लजी इतने अनुदार निणयों के योग्य हैं ! और क्या सचमुच वें 
आऊउट-आव डेट! हो गये ! हमें इसमे सन्देह है। हमारे विचार. में उक्त 
श्रालोचकों के इन निर्णय पर पहुँचने का कारण यह है कि वे शुक्लजी भें 
कुछ ऐसी चीजें ढुंढते हैं, जो उनमें नहीं हैं; और साथ ही वे उन विशेषताओं 
की उपेक्षा भी करते हैं जो शुक्लजी से थीं। नीचे के प्रृष्ठों में हम अपने दक्ष 
से शुक्कजी की इन विशेष॑ताओं और कमियों को समझने की कोशिश करेंगे | 
. ' अलोचक एक विकसित संबेदना का र्सपग्राही पाठक होता है। श्रलोचक की 
इैसियतसे उसकी. विशेषता यह होती है कि वह (१) स्सानुभूति का बौद्धिक 
विश्लेषण करते की क्षमता रखता है; और (२) क्ृतियों के मूल्याॉँकन को प्रयंक्ष 
करता हे। इस प्रकार आदर्श समालोचक में रस-ग्रहण एबं रसानुभूति के विश्लेषरा 
की शक्तियों के अतिरिक्त ऐसा इष्टिकोण बनाने की पबूत्ति मी होनी चाहिए 
जिससे वह विभिन्न कलाकारों को मूल्य आँक सके | समझाने की सुविधा के 
लिए आलोचना-शक्ति के उपयुक्त विभाग किए जा संकते हैं, पर बारतव में 


] 
॥० जि ड 
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ये शक्तियाँ परस्पर-सम्बद्ध और सापेक्ष है। उदाहरण कै लिए कोई आलोचक 
रसानुमूति के उपादानों का संकेत करते हुए किन तत्वों पर ध्यान देगा यह 
उसके मूल्याँकन-संबंधी दृष्टि काणु पर निभर करेगा; इसी प्रकार यह हाष्टिव सा 
स्सग्राहिता को भी प्रभावित करता है- ह्रुका प्रमाण बाद-ग्रत श्रालाचकां 
को वह प्रवृ/त्त है जो उन्हें श्रप्ने वाद से बाहर की कृतियों का संदिय देखने 
में संकोच का अनुभव कराती है। 
शरपरिक सापेक्षता वे बावजूद उक्त तीन शक्तियाँ एक-दृरुरे से भिन्न 
हैं। हमारा विचार है कि जहाँ शुक्कजी में पहली दो शक्तियाँ पूर्णतया वि 
सित थीं, वहाँ उनमें मूल्यांकन का उचित (अप्न्डु-डेट) दृश्टकिाण बनाने 
लायक-चिंतन शक्ति न थी | पहली दो शक्तियाँ सफल व्याबह्दारिक आ्रालचक 
बनाती हैं; शुक्लर्जी ऐसे श्रालचक थे। वे मृहयांकन के ' रूफल मानों का 
आविष्कार नहीं कर सके, यह. इस बात का द्योतक है कि में बहुत उच्च क।टि 
के साहित्य-मीमांसक न थे। इस हृप्टि से वे अररस्तू ऊँसे क्रान्तरर्शी प्रतिभा- 
मसनीषियों से. ही नहीं, रिविद्ध स जेसे साधारण किंतु वेशानिक विचारकों से भी 
पीछे थे | 
शुक्कजी की सबसे बड़ी शक्ति है रसग्राहिता; इतमी ठोस रसशता वाले 
पाठक श्रोर आलोचक बहुत कम पैदा होते हैं। ज़ो कोई भी शुक्लनी के गहरे 
सम्पक में आता है वह उनकी इंस शक्ति से चकित और श्रमिभूत हुए दिना 
नहीं रह' सकता । स्वदेश में झ्थवा विदेश में ससग्राद्विता के ऐसे श्रसन्विग्ध 
ह्ोमता-सम्पन्न समीक्षकः केम मिलेंगे । कौम-सा काध्य बंरतुतः झुन्दर, बरहुत: 
महान्‌ है, इसे पहचानने में शुक्कजी की अन्तर्भदमी राष्टि कमी भोका नहीं 
खाती, भत्ते ही-वे सूदैध उस हृष्टि का सफल विवेचमात्मक मंडन प्रस्तुत न 
कर संके | उदाहरण के किये शुक्रजी ने छायावादी रहृश्यधाद,को कभी स्थी+ 
. क्वार नहीं, किया ! 'इस अस्वीक्षति में उस समय के किसी झालोचक ने उनका 
साथ नहीं दिया, इसलिये उरूके- लिये यह. आवश्यक' हो गया कि ये रहस्य> 
बाद का लम्बा-चौड़ा सैदान्तिक खं्न प्रस्तुत:कर | ,इसे सैद्भान्तिक खण्डन 
के महत्व . में संदेश, किया जा सकता है; -कित्तु इस का अर्थ यह नहीं कि 
शुक्ल॒जी: (की. सस-हृष्टि ने छायाबाद में 'जो*-कमियाँ: देखी थीं वे अससे , 
: नहीं: 0 कक 
4, कयों&बहुतः सें:पाठक' और आलोक अपनी रसग्राहिता को ठीक से 
विकसित नहीं कर पाते, उसे विक्त और कुठित हो जापे- देते हैं,/इसका. : 
 श्षबसे बड़ा कारण दहैटएकांगी वादों का. स्वीकार श्रीर अवलम्बन | शुक्रजी 
को अपनी गहरी  रंसग्राहिता में इतना” विश्वास था कि वे नये-से-नये और . 


साहित्य-चिन्ता 
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१६ 
आअधिक से अधिक भड़कीले, प्रचारित एवं प्रख्यापित वादों से प्रभावित नहीं 
ह।ते थे | इसका कारण शायद यह था कि उन्होंने श्रपनी रसग्राहिणी बृत्ति को 
महाकवियों के संपक में पुष्ठ क्रिया था--ऐसे कवियों के जिनका महत्त्व सब 
यों म॑ मुक्त कंठ से स्वीकार किया गया है | 

यह समझना भूल होगी कि शुक्कजी विविध वादों का विराध रसबाद की 
रक्षा या मंदन के लिए करते हैं; वे उनका खंडन प्रायः इसीलिए करते 
हैं कि वें (बाद) उनकी रसग्राहिता के विरुद्ध पड़ते है | आचार्य की रस- 
ग्राहिणी वृत्ति बतलाती है कि छायावादी और तथाकथित रहस्यवादी काव्य 
मैं कोई गम्भीर कमी है; अ्रब यदि उस काव्य का कोई हामी किसी वादः 
का आश्रय लेकर सिद्ध करना चाहें कि वह काव्य वस्तुतः निर्दों१ हैं, तो वे उस 
बाद की एकांग्रिता या निःसारता सिद्ध करने को तैयार हो जायेंगे, और 
पूर्णतया नहीं तो कुछ दूर तक, उसमें सफल भी होगे | यही < नकी शक्ति 
ह; यही प्रवृत्ति उनमें हृठधर्मी का रूप धारण कब्तथी भी मसाल्लूम पड़ती है | 

जब कोई बाद आचार्य की सरसानुभूति के बिरुद् खड़ों हो जाता है तो 
वे कुछ इस प्रकार का भाव दिखाते प्रतीत होते है--रहध्ने दो अ्रप्ने सिद्धान्त 
ऐसे बहुत से बाद! देखे है | तुम साहित्यिक अनुभूति तक तो हैं नहीं; सिद्धान्त 
ब्रमाने चले हो ! 

किंतु एक विज्ञापित और प्रचलित बाद का, फिर चाहे वह्द मिथ्या ही क्यों 
ने हो, निराकरण सहज कास नहीं। ( और इस युग में बाद! एक नहीं 
दर्जनों हैं; आचाय किस-किस का आमांखिक! परिचय प्राप्त करते और फिर 
निराकरण करते ) वादों के निराकरण के लिए उनके बिरोंध में उच्च 
रसानुभू ते को खड़ा कर देना काफ़ी नहीं--क्योंकि रसानुभूति से सहानुभूति करने 
बाले हुलभ हैं; श्रावश्यकता यह है कि अधिक पुष्ट, श्राह्मय और, आधुनिक 
बाँदे द्वाी उनका मुकाबिला किया जाय। “आधुनिक! से मतलब यहीं नहीं 
कि बहू नया भांलुम पड़े, ' बल्कि यह भी कि बह एकांगी बादों से अधिक 
आ्यापक, राब अ्रेष्ठ' सोद्धान्तिक हम्ट्रियों को समस्वथ्-रूप, और नवीनतम 
श्रानिष्कृत तथ्यों को व्याख्या करनेवाला हो ! 

शुक्नजी ऐसे गवीन बाद ता लिद्धान्त को परिकल्पना नहीं करे सके | 
कसके विपरीत उन्होंने नये वादों के विशेष से, रक्‍्खा पुराने रसवाद को जो 
श्राधुनिक साहित्यिक तथ्यों ( जसे उपन्यास, कहानी ) की व्याख्या करने में 
मितान्त असमथ: भाव इसीलिए ,उमकी वादों”, की. अलोवना उंतनी 
प्रभावेशालिनी नहीं ही पाईं। । है 3 5 
7 क्षिग्तु जहाँ यह ठीक है कि वे एकॉगी. बादी के विरोध में एके सुचिम्तित 


॥ 


नमन नव न. 
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साहित्यिक सिद्धान्त का निर्माण नहीं कर सके, वहाँ यह भी ठीक है कि प्रायः 
एकांगी वादों की कमियों को भाषा द्वारा पकड़ने और प्रकट करने मे 
88528 हे 3 यहाँ हम शुक्कनी की विश्लेषए-शक्ति का लोहा 
शुक्कती रसानुभूति की बौद्धिक व्याख्या कर सकते हैं, उसके विधायक 
तत्वों की चेतना पाठक में उत्पन्न कर सकते हैं, इसका प्रमाण उनको सूर, 
तुलसी, जायसी की समीक्षाएँ हैँ | ५ इस प्रक्रिया मेवे कहीं रसवादी पदावली 
का प्रयोग करते हैं, कहीं नहीं; पर वह अनिवार्य रूप में कहीं आवश्यक 
नहीं | ठुलसी की भावकता' अपनी सिद्धि के लिए रसवाद की सापेक्ष नहीं 
ओर न यह निर्णय के 'नागमती का विरहनवर्शन हिन्दी-साहित्य में एक 
अद्वितीय वस्तु है इसी प्रकार तुलसी के “शील-निरूपण और चरित्र 
चित्रण” की परीक्षा के पहले की यह भूमिका कि--रस-संचार से आगे 
बढ़ने पर हम काव्य की उस उच्च भूमि मे पहुँचते हैं जहाँ मन|बिकार अपने 
क्षणिक रूप मे ही न दिखाई देकर जीवन-व्यापी रूप में दिखाई देते हँ--- 
न तो रसबाद पर आधारित हीं कही जा सकती ई श्रीर. न उसंकी पीषक | 
शुक्लजी की चिन्तन- शक्ति क्‍ 
शुक्कजी में उच्च कोर की रसानुभूति हैं, और विश्लेषण-शक्ति है, इसुसे 
पाठक यह परिणाम न निकाल ले. कि उनमे सैंद्धान्तिक चिंतन की शक्ति है 
ही नहीं । यह अन्तिम शक्ति उनमें है, पर वह विशेधोन्मुख है, सामाम्योन्मुत् 
नहीं | मतलब यह है कि शुक्लजी जहाँ विशिष्ट रंसानुभूति को लेकर 
सुन्दर चिन्तन कर सकते है वहाँ “साहित्यमात” के संबंध में ठोक नहेँ। सोच 
पाते । दूसरे शब्दों में--वें जहाँ रस।नुभूतिं के विशिष्ट अवसरों पर असाधारण 
खणड-सिद्धान्तों का आविश्कार. करे डालते हैं वहाँ, उन खणइ“तिद्धान्तों का 
एक महासिद्धान्त के रूप में संमन्‍्वथ नहीं कर पाते--वें रित्ंड सं की भाँति 
सिद्धान्त-पड्धात के निर्माण (8एह_सा। 695६) भें पट नहीं हैं| विशेष 
अव॑सर पर वे कल्पना ) पर मद्दत्तप्र चिरहार मकर कर जाते हैँ साम्प्रदायिक 
और स्वाभाविक रहस्य-भावना के सूछ्म भेद का निरूपण करते हैं,, लेक्षेय।- 
व्यक्षना से अमिंधा को श्र छ मे पित करते हैं, काव्य में बिभावंन-व्यापार की. 
५घानता देते है और रमबाद को सम्मीर कमियां का भी निरदेश' करते हैं-- 
पर थे इन खण्ड-दृष्टियोँ का एक न$६ पा हित्य-दृशि में, एक नए साहित्य-शास्त्र 


के रूव में, ग्रथित नहीं कर पाते। इसका छक कारण उनका यह अस भा द्दै 


--शुक्षजी के सर्नोवेशञानिक निन्ध भी उनदी सूझम इृश्टि और पैनी 
विश्लेषण-शक्ति के श्रेष्ठ निएशन हैं | 
प्ो० चि० फोर 
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कि रस-सिद्धान्त एक पूर्ण सिद्धान्त है; और इस चेतना का अभाव भी कि 
उनके समस्त चिन्तन-खण्ड रसवाद की परम्परा के पोषक था उसके 
ग्रन्तमत नहीं हैं । 

किन्तु ये चिन्तन-खण्ड, ये खशणड-सिद्धान्त, जो विशिष्ट रसानुभूतियाँ 
की व्याख्या-रूप हैं, विवेकशील विचारकों के बढ़े काम के हैं। और यह 
दो तरह से | प्रथमतः थे हमारा ध्यान साहित्यिक रसानुभूति ओर मूल्यांकन 
से संबद्ध कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर आकर्षित करते हैं; और दूसरे वे 
उन वथ्यों का विश्लेषण भी प्रस्तुत करते हैं--यद्यपि यह विश्लेषण श्रभी 
किसी विचार-पहुति ( 8986०॥ ० ॥700876 ) का श्रद्ञ नहीं बना हे । 
वें चिन्तम-खण्ड एक पृण साहित्य-शासत्र के निमण के लिए प्रायः वहो 
महत्व रखते हैं जो देशकालगत नई अन्वेषित घटनायें वेशानिक सिद्धान्तों के 
युनभंथन के लिए । अवश्य ही शुक्लजी ने स्सानुभूति से संबद्ध सभी तथ्यों का 
पर्ववेज्ञण नहीं कर डाला है, पर उनकी स्वच्छु दृष्टि जितना देख सकी. है 
उसके लिए भविष्य का साहित्य- शा्ध उनका चिर-छ्लणी रहेगा । क्‍ 

शुक्रकी आउथ्-आव-डेट नहीं. होंगे क्योंकि उनमें. सिद्धान्तों के निर्माण 
की नहीं, तथ्यों (778०४७) को पकड़ने की क्षमता है-- श्रौर कठिनता से 
दीखनेवाले तथ्य कमी पुराने नहीं पड़ते। अवश्य ही इन तथ्यों का महत्व 
वही ठीक से आऑँक सकेगा जो या तो एक सर्वाज्ञपूण साहित्यशस्त्र के 
निर्माण का प्रयक्ञ करेगा या ऐस ग्रयज्ञों से परिचित होगा | 
... नीचे के उद्धरणों में पाठक कतिपय ऐसे तथ्य-संकेतक, चिन्तन खर्ंडों . 
का आंभास पा सकेंगे; जहाँ-तहाँ टिप्पणियाँ और प्रश्न शुक्लजी को हंशि- 
कौर और आस्प-विरोध संमझले में सहायक सिद्ध होंगे | 

(१) काव्य में बिंभाव” मुख्य समझना चाहिए--रस का आधार खड़ा 
करनेबोला जो विभाव॑न व्यापार है वही कल्पना का सबसे प्रधान कार्य-सक्षेत्र 
हैं| (चिन्तामणिं, भाग दो; ६० २) . 
/ “॥ दूसरा वाक्य रंस की प्रधोनता देतों प्रतीत होता हैं, जैसे रस साध्य हो 
और दविभावम-व्यापार साधन | इसके विपरीत पहला वाक्य विभावों श्रथतत्‌ 
५ खिश ६ ाए70078०॥४ ) के सामिक चित्रण को प्रधानतां देता है। | 

(२) काव्य में. आलम्बन! ही मुख्य हैं। ““भोता या पाठक किसी 
काव्य को पढ़ता: या सुनता है सो केवल दूसरों का. हँसना, रोना, क्रोध . 
. करना आ्रादि देंखने के. लिए दी नहीं बल्कि परसे विषयों को सासने लाने. के 
"लिए जो स्वयं उसे हँसाने, लाने, कद करने, भ्राझश करने, लीन: करने का 
गये रखते हों | ( पर० ४ध०४६) 
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| यह उद्धरण सं० (१) की आवृत्ति ही है। ] 
(३१) उपमाय देने में कालिदास श्रद्वितीय समभे जाते हैं, पर वस्तु- 
चित्र को उपमा आदि का अधिक बोक लादकर उन्होंने भद्दा नहीं किया । 
(४) यों ही खिलबाड़ के लिए बार-बार प्रसंग प्राप्त वस्तुओं से शोता 
या पाठक का ध्यान हआकर दूसरी वस्तुओं की और ले जाना जो प्रसंगा- 
नुकूल भाव उद्दीम्त करने में मी सहायक नहीं, काव्य के गाम्भीय और 
गौरव को नष्ट करना है, उसकी मर्यादा बिगाइना है | ( ४० १६ 2) 
[ अन्तिम दो उद्धरण कल्पना की मादा का निर्देश करते हैं ] 
. (५) “विभाष' व्यंग्य नहीं हुआ करता । ( ४० २४ ) 
[_ यह मान्यता ध्वतिवाद की विरोधिनों है | | 
(६) गम्भीर-भाव परित काब्यों में कल्पना यत्यक्ष और अचुमान के 
दिखाए मार्ग पर काम करती है और बहुत घना और बारीक काम करती 
है | ( प० १७४ ) ' 
[ प्रकृत कल्पना का कार्य कौठुक या चसत्कार का विधान नहीं है । | 
(७) वाच्यार्थ ही. काव्य होता है, व्यंग्यार्थ ' या लच॒याथे नहीं । 
(५० श्ट्३ ) क्‍ 
(| उद्धरण सं० ५ से तुलना कीजिए | 
(८) “कला कल्पना की नूतन य्टि में है, प्रकृति के ज्यों के त्यों चित्रण 
में नहीं,” “काव्य कल्पना का लोक है” यह सब उसके बेल-बूठेवाली हल्का 
धारणा के कचे-बच्े हैं| ( ४० १८५ ) 
.. --शक्ति चाहे कितनी ही कल्पनासयी हो' उसकी तह में कोई प्रस्ठुत 
अर्थ अबश्य ही होना चाहिए। (० रण्छऔ 
[ हमारी-समझ में यह प्रस्तुत अर्थ जीवन या जगत की मर्मजेवियोँ, 
वहाँ अनुस्यूतत मूल्यों का, ही पर्याय, हो सकता है । इसका श्र्य यह हुआ कि. . 
: काब्यन्साहित्य का, कैम जीवन और जगत की ममछवियों का चित्रण 
' अथवा तदंगत मूल्यों का उद्घाटन है। यह चित्रण था उद्घादन -रागात्मक 
ध्रतिक्रियां- जेगांता है; पर उसका मुख्य लक्ष्य' परिवेश के विशिश£ रूपों का 
“ धंस्विय कैंशनों है। यह. व्याख्या “विभागों की मुंख्यता' के अनुरूप हे । उस 
' दशा में यह कैसे कहा जा सकता हूं कि साहित्य का प्रंधान' ध्येय 'रस 
अति रोगों क है £ । द 
7 ३०--जम-प्रसार के भीतर ही भांवप्रसार हीता है | (४९ २१४ | 
[क्या इसका यह रुप्ट निष्कर्ष नहीं, कि साहित्यकार को अपने परिवेश 
हे अधथांत्‌ थुग से परिचित होना ज़रूरी हे ! है गे 
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११--प्रस्तुत पक्ष ता वब दागा जब काध्य की अ्रभिव्यज्ञनगा का जगत 
या जीवन की बातों से कोई सम्बन्ध होगा ( प० २९६ ) 

१२--मेबदूत न कल्पना की कोरी उड़ान है, न कल्ला की बिचित्रता। 
बह है प्राचीन भारत के सब से भावुक हृदय की अपनी प्यारी भूमि की रूप- 
माधुरी पर सीधी-सादो प्रेम-दृप्टि | ( प्रू० २३० ) 

[ शुक्कजी की रस-ग्हिणी वृत्ति ठोस सौन्दर्य-निरीक्षण या अनुभूति पर 
आश्रित काव्य से ही सन्तुष्ट होती है । ] 

शुक्कजी की एक चिन्तनात्मक सके का उल्लेख और करके हम यह 
प्रकरण समास करंगे। सम्यता के आबण्शों का विवरण देते हुए उन्होंने 
लिखा है- इस प्रच्छुन्नता का उद्घाटन कवि-कर्म का एक मुख्य अर्ज्र है। 
'ज््यों-ज्यों हमारी बृत्तियों पर सब्यता के नए-नए ग्यावरण चढ़ेते 
जायँगे त्यॉ-त्यो एक ओर तो कबिता को श्रावश्यकता बढ़ती जायगी, दूसरी 
ओर कवि-कम कठिन होता जायगा ) 

... ( चिन्तामणि १, ए० १६७ )' 

हमारा अनुमान है कि इलियट जेसे कवियों के मूल्यॉइन में जिनके 
काव्य में सांस्कृतिक अनुषंगों ( 0४](प्रापछों 8800 ७४008 ) की ( जो 
स्वयं आवरण रूप है ) भरमार रहती है, शुक्‍लजी की उक्त व्यप्पक्षा 
सहायक हो सकती है। यही बात नितान्त स्पाट रुप में वेदान्ती या सावसे- 
वादी कविताओं के लिए भी कही जा संकर्ती है । हा 

ऊपर हमने संकेत कियां कि शुब्लजी सिद्धास्त-पद्धति के निर्माण में पटु 
नहीं है | इस सम्बन्ध में उनका यह विश्वास कि रसवाद एक पूर्ण सिद्धा- 
: है, उनके व्यक्तिगत चिन्तन के लिए प्रादक सिद्ध हुआ । एक जगह उन्होंने 
रसवाद की एक बड़ी कर्मी का और संबेत क्रिया. हैं ; वे कहते हैं-- 


िआ 


साधारणीकरणु' के प्रतिघादन में पुंशने आचार्यों ने श्रोता (या 
पाठेक ) और आश्रय ( भाव-व्यंडजनां करनेवाला पात्र ) के तादाल्य की 
, अबस्थां का. हीं बिंचार किया है, जिसमें आश्रय किसी काव्य या नाटक के 
. पात्र के #ूपए्‌ में अवलंग्बन रूप किसी दुसरे पात्र के भ्रति किसी भाव की 
. ब्यजना करता है ओर ओता ( या छाठक ) उसी भाव का रस-रूप में 
| अनुमव' करता है| परे रस की एक नीच श्रवस्था और है जिसका हमारे 
. ब्रश के साहित्य-गन्धों म॑ विवेचन नहीं हुआ है| उसका भी विचार करना 
. आादिए। किसी भाव की व्यज्जना करनेवाला, कोई क्रिया या व्यापार करने. 
वाला पात्र भी शीत की हृुफ्ि से शीता ( भा दर्शक ) के किसी भाव का+ ' 
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जेंसे श्रद्धा, भक्ति, धरणा, रोष, श्राश्वय, कुतृहल या अनुराग का आलम्बन 
होता है । इस दशा में श्रोता ( या दर्शक ) का हृदय उस पात्र के हृदय 
से अलग रहता हे--( इत्यादि ) 
-साधारणीकरण ओर व्यक्ति बैचित्यवाद 
यहाँ शुक्लजी ने धाचीवच रसबाद तथा, साधासणीकरण के सिद्धान्त की 
जिस कमी का उल्लेख किया है वह उतनी साधारण नहीं है जितनी कि 
उसे वें समझते हैं। जब दुप्यन्त और शकुन्तला एक बुसरे के सामने 
होते हैं तो पाठक या श्रोता की बोघ-बूृत्ति का विषय ने वो केवल 
शकुन्तला ही होती है और न केवल दुष्यन्त, श्रतः उसकी प्रतिक्रिया भी 
इतनी सरल नहीं होती कि उसे केवल रति अथवा श्रन्‍्य-किसी भाव का 
उद्बेक कह कर उड़ा दिया जाय | जब दुष्यन्त शा और अ्रनिश्चय के 
कारण उपालम्म तथा दोषारोपण करती हुई शक्ुन्तला का प्रत्याख्यान ' 
करता है तब हमारी अनुभूति का आलम्बन क्‍या होता है ! . दुध्यन्त £ 
अथवा शक्रुन्तला ? क्या उस समय हमारा ध्यान दुष्यन्त की दुविधा और 
शकुन्तला के कष्ट तथा क्रोध इन सभी पर नहीं होता / और क्या यह कहता 
अधिक ठीक नहीं होगा कि मादक का यह्द स्थल हममें एक जटिल नैतिक 
रिस्थिति. की समस्यथामूलक' चेतना जग़ाता है ! स्पष्ट ही इस जटिल राग्र- 
बोधात्मक अनुभूति को किसी स्वीकृत स्थायीभाव से समीक्षत , नहीं किया 
जा सकता | ह 
शुक्लजी अपनी, आलोचना के. इन दूरगामी -निष्कर्षों को नहीं देख 
सकते, यह' इस बात का निदर्शन है कि वे-उच्च कोटि के सामांन्‍्योन्सुख विचारक 
री थे । एक दूसरा उदाहरण लीजिए | ऊपर हम ऐसे उद्धरण दे चुके.हैं 
जहाँ शुक्लजी : काव्य में. विभावों को, प्रधान . घोषित करते हैं | यदि यह 
सत्य है "तो कोई रखना: जिसमें विभाषों का -प्रत्यज्ञीकरण- नहीं हुआ है, 
श्र” साहित्य महीं.हो सकती 4 ऐसी दशा में शुक्कजी का यह कथन है कि 
क्‍ फारसी की शायरी: भोव:पत्न-प्रधोन है | उत्तमे विभाव पक्ष का विधान 
_ महीं यानी के बराबर हुआ के .। ० 5 5 पा हे 
कु, ( चिन्तामशि:भाभ २.५०११०.).. 
 >>र्चिस्प हो जाता है). संम्मकतःशुक्कजी विमाव का अर्थ विश्व की 
. प्रत्यक्ष छुदियाँ समझते ये। क्‍योंकि फारस की शायरी गीतात्मक या भुक्तक: 
५ , रूप है, और उसका दिपय प्रेससंबन्सी भावनायें गा मनोविकार हैं, इसलिये” 
 शुक्की को यह अम हुआ कि उसमें विभावों का समावेश नहीं दी सकता। 
आश्चर्य है कि फ़ारती काह्य पर उक्त दिशमगी करते हुए शुक्न्जी कौ 
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यह शंका नहीं हुईं कि बह रस-सिद्धान्त के भी विरुद्ध पड़ती है | वास्तविकता 
यह है कि गशीति-काब्य में कभी तो आलम्बन आादि विभाव संकेतित या 
आज्िस रहते हैं और कभी भावनायें एवं मनोदशायें ही हमारी बोध-बृत्ति का 
विषय होतीं शरीर विभाव तत्व के रूप में साहित्यिक आकर्षण का आधार 
खड़ा करती हैं | यहाँ यह भी याद रखना चाहिये कि आलम्बन से हमारा 
तात्पर्य उस समग्र परिस्थिति-समूह से है जा काव्य-विशेष द्वारा हमारी बोध- 
बृत्ति का बिघय बनाया जाता है। उदाहरण के लिए मीरा की प्रसिद्ध पंक्ति 
देरी, में तो प्रेम रिवानी मेरा दरद न जाने कोय! हमारे सामने जिस झालम्बन 
को खड़ा करती हैं वह मीरा का प्रेमास्पद नहीं, स्वयं मीरा का दर्द से 
बिछला हुआ व्यक्तित्व है। उक्त पंक्ति को पढ़ कर कोई बविह॒ल विशोगिनी 
लसमें अभिव्यक्त भावना का अनुभव भी कर सकती है, किग्तु साधारणतया 
वह पाठकों में मीरा के प्रति गाढ़ी ममता और करुणा का उद्रेक ही करती 
है | जहाँ हम .गीपबंद्ध भावना से तादात्म्य अनुभव करते हैं 
वहाँ हमारी अनुभूति: में विषय और विषयी, दरष्टा, और हृश्य, आालम्बन 
और आश्रय में एकरूपता स्थापित हो जाती है | गीति-काव्य में आलग्बन 
के अभाव का अगर इंसी . एकरूपता से होता है। वास्तव में, विषय और 
विपयी की यह एकतानता कोई दुलभ था. निराली-वस्खु नहीं है; अपने सुख, 
दुःख आदि का सचेत उपभोग करते हुये हम उसके प्रतिदिन अनुमव 
करते हैं । क्‍ 
क्या साहित्य के मूल्यांकन में उसका युग अथवा मानव-जीवन से 
सम्बन्ध देखना अपेक्षणीय है ? विशुद्ध रसवाद से इस प्रश्न को उत्तर पाना: 
कठिन है । रसवाद के कहर समर्थक होने के कारण शुक्लजी भी इस संबन्ध 
में स्पष्ट घारणा नहीं. बना सके | उनकी माग्यता है. कि "जिस प्रकार जगत 
अनेक रूपात्मक है, उसी प्रकार हमारा हृदय भी अनेकभावात्मक है (! इस 

: मंतज्य से वे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अनेक भावों का व्यायाम और 

| परिष्कार, तभी समझा जा सकता है' जंबंकि इन सब का प्रकृत. सामंजस्य 
जगत के भिन्न-भिन्न रूपों, व्यापारों या. तथ्यों. के साथ हो जाय ॥? ईंस 
सम्बन्ध में वे. भावयोग! और -रस-दशा? ( हृदय की सुक्तावरथा ) का 
. भी उल्लेख" करते हैं। स्पष्ट ही. साहित्य के प्रयोजन की ये , व्याख्याएँ 
' आत्मपाती ६ पिधा/60धं४४ ]) हैं, वे भाव-सामंजस्य पर ही अपिक गौरव दैंती' 
_हैं। रवि स्‌ ने भी अन्त-न्‌ सियों के सामब्जस्थ को काव्य का लद्षय' बतलायां' 
है। किन्तु इसके साथ शुक जी के (विभावों की प्रधानता? वाले सिद्धान्ते क्रीसरॉर्ति: 
नहीं वेठती, और अमेकरूपात्ाक जगत” की अभिव्यक्ति एक गौंण चीज़ बने... 
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जाती है | यदि थोड़े विश्व के परिचय से अन्तथू त्तियों का काफ़ी सामंजस्य 
प्राप्त हो जाय तो कवि व्यक्त सत्तामात्र' के पीछे क्‍यों डोलता फिरे १ यदि 
केवल शेक्सपियर अथवा कालिदास क्रिंवा तुलसी की कृतियों को पढ़कर 
पाठक के सब मनोभाबों का समुचित व्यायाम ही सकता है तो वह विश्व- 
साहित्य से परिचित होने की चेष्टा क्यों करे ? और प्राचीन कवियों की छोड़ 
कर आज नये साहित्य की भूख से क्‍यों पीड़ित हों ? शुक्कजी के निबन्धों में 
इन शंकाओं का समाधान मिलना असम्भव है। जब वे लिखते है-«यदि 
वह ( मनुष्य ) लद॒लद्दाते हुए खेतों और जद्भलों, हरी घास के बीच घूम- 
धरम कर बहते हुए नालों"* '“मंजरियों से लदी हुई झमराशयों को देख क्षण 
भर लीन न हुआ, यदि कल्लरव करते हुए. पक्षियों के आनन्दोत्सव में 
उसने योग न दिया, यदि खिले हुए फूलों को देख वह न खिला, यदि 
सुन्दर रूम सामने पाकर अपनी भीतरी करूपता का उसने विसर्जन न किया, 
यदि दीन दुःखी का आत्तनाद. सुन वह न पसीजा''' तो उसके जीवन म॑ रहें 
क्या गया १” तो मालूम पड़ता है कि थे साहित्य के प्रयोजन की वेशानिक 
अर्थात्‌ बुद्धिगम्य व्याख्या प्रस्तुत ने करके क्रविता नंदन कानन की 
 कोकिला है? जसी पदावली से पाठकों को झुलावा देने की. कोशिश 
कर रहे हैं | 
वस्तुस्थिति यह है कि रस”! और 'भाव-प्रसार या भाव-सामंजरय! का 
शिकोण न तो साहित्य और मानवी जीवन के सम्बन्ध की समुचित व्याख्या 
कर सकता है, झोर न साहित्य के. सांस्कृतिक महव की। अनेकरूपा- 
तव्मक विश्व” भें भयंकर घुणा, क्र,र हिंसा और नग्न वासना से सम्बद्ध तथ्य 
भी हैं और साहित्य में प्रकृतिवाद ( ४४४प्ए७॥877 ) भी एक सम्भव इृष्टि- 
कोश हैं | उत्तर में कहा जा सकता है कि शुक्कजी कीसमीक्षा-पद्ध ति में 'लोक- 
.. मंगल” का भी मंहत्त्वपूर्ण स्थान है. किन्तु बह किस' प्रकार उनकी रस और . 
. श्ावयोग' की दृष्टियों से अनुगत होता है. यह हमारी समझे में नहीं आता | 
..._: एक स्थल में ब्रोउर्निंग पर प्रशंसात्मक व्प्पिणी करते हुये शुक्कलजी ने 
. लिखा है-- कितने गदरे, ऊँच थार व्यापक . विचारों के साथ हंमारे किसी ' 
जावे था मनोविकार, का संयोग कराया जा सका है, किंतेने भव्य और 
विशाल तथ्यों तक हमारा हृदय पहुँचाया. जा सका है, इसका विचार भी 
. » कर्वियों'की उच्चता, स्थिर करने में बराबर रखना पड़ेगए | ( जिन्तामरि, . 
|» भाग २५ ४० १५२ ) इस वाक्य में भी! शब्द लेखक के मत की दुविधा और 
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) देखिये कविता क्‍या है!” निर्बध 


आला 
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उसकी भूल्यांकन-संबन्धी धारणा की डॉँवाडाल स्थिति को व्यक्त करता है। 
वस्‍्तुतः शुक्कजी अन्त तक यह निश्चय नहीं कर सके कि साहित्यिक 
मूल्यांकल का पैमाना केवल अच्तर्विकारों का सामंजस्य है अथवा पाठक 
ओर उसके परिवेश का व्यापक रागात्मक संबन्ध | अन्य व्यापारों की 
भाँति मनुष्य की साहित्य-सष्टि भी उसके शेष सृष्टि से सामंजस्यमूलक संबंध 
( 3027/&४7०7 ) का अस्त्र हे; इसकी चेतना शुक्नलजी में नहीं पाई 
जाती | इसीलिए जहाँ घुलसीदास” में उन्होंने उक्त कवि की वर्णाभ्रममूलक 
सामाजिकता की प्रशंसा की वहाँ वे यह नहीं देख सके कि आज के नये 
परिवेश ( छ/७ए]/0०४४87+ ) में नये कलाकार की सामाजिक मूल्य-दृष्टि 
का कोई दूसरा' रूप भी हो सकता है । 
ः ( १६४७ ) 


जनेन्द्र की उपन्यांस-कला 


रंसानुभूति अर्थात्‌ साहित्यिक अनुभूति को बुद्धिगम्य बनाने की चैष्टी- 
आालोचना--एक कठिन व्यापार है| उसमे लेखक की ही नहीं श्रालाचक की 
भी अग्नि परीक्षा हो जाती है | विशेषतः जब आलोच्य छेखक श्रपनी जाति 
के अन्य संदस्यों की अपैज्ञा' असाधारंण या. निराला ही | किन्तु आलोचकं 
बाध्य होता ह्ठ । जीवनगत सार्थक्ता (828#68708 ) की सम्प्रतीति 
( ए॥80॥ ) लेखक को और साहित्यगत सार्थकृता की ग्ंतीत अलोचक को 
विवश कर देती,है । दोनों का प्रयास देब्ट या अनुभूत सत्य को प्रकर्शित 
करने के लिए होता है; और दोनों का उद्द श्य' जीयरू-विषंयथक सत्य, जीवन 
के मूल्यों की चेतना की, उपलब्धि है 

अब समय आ गया है कि हम अपने, अर्थात्‌ हिन्दी के, लेखकों को 
विश्व-साहित्य के मानदणंड से नापें। यह मानदरड कई सिद्धान्त नहीं अपितु 
मानवंता वा अतीत और वतमान में प्रसरित सम्पूण जीवन एवम्‌ अनुभव 
आर उसे व्यक्त करने के प्रयत्म ही हैं | 


जैनेन्द्र के उपंन्यासों की कुछ निशेषताएं साधारण इंशियात से देखी जा 
सकती हैं। प्रत्येक पाठक मंहसूस करता है कि उनमें बढ़ी-बंड्ी घटनाश्रों का. 
अभाव रहता है | यह प्रजातन्त्र के अनुकूल तो है दी, शायद, जैसा कि हम 
अ!गे देखेंगे, कुछ और भी अर्थ रखंता है। पात्र भी थोड़े ही होते है | लेखक 
का विश्वास हैं वि,“ इस विश्व के छोटे-से-छोटे खेशड को लेकर हंम अपनी ' 
सिर भरता सकते हैं और “ उसमें सत्य के दर्शन पा सकते हैं! ( सुनीता को 
प्रस्तावना ) | किन्तु णात्रों और बध्नाओं की कभी या अभाव से  जैसेन्द्र के 
. उपन्यास अ्रोचक नहीं हो पाते | बस्थुत्तः यदि पाठक काफी शिक्षित ओर 
सुदचिसम्पक्ष की, तो उसे यह उपन्यांस काफी, कहीं-कहीं श्रत्यधिक, रोचक 
लगते हैं | इनका क्‍या रहस्‍्र हैं? 
ऊपर ' के प्रश्न के स्पष्टीकरण में जैनेद् की शक्ति का; उमकी 


कला आा, रहस्य निद्षित है| हिन्दी कें उपन्यासकारों में. यह केवल उन्हीं की... 


. धिशेष्ता है कि वे कथा के विकास के लिए घंटनाओं पर बिलकुल, निर्भर. 
कहीं करते. अपितु उनके बदले कीबंस की नितान्त साधारण गंतियों 
है| ० ४० फा०--२३ का जा 
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संकेतों का आश्रय लेते है | जैसे पात्र-विशेष को समभने के लिए उन घट- 
नाश्रों की बिलकुल आवश्यकता नहीं है जिन्हे बह स्वयं अथवा दुनिया के 
लोग महत्वपूर्ण समझते हैं| इसके विपरीत व्यक्ति-विशेष नितान्त श्रतकित 
शतियों और संकेतों में अपने को प्रकाशित करता है--उसका कोई भी 
इंगित, मनोविज्ञान अ्रथवा नीति की दृष्टि से, व्यर्थ नहीं है |. 

तात्पर्य यह कि जेनेनद्र के उपन्यासों की विषय-बस्तु बटनाएँ नहीं, 
008$0788 हैं | ( यहाँ अ्रवश्य ही हम घटना शब्द का बहुत वैज्ञानिक 
प्रयोग नहीं कर रहे है.। ) कम से कमर क्ेखक को दो प्रमुख कृतियों, सुनीता 
ओर कल्याणी' के सम्बन्ध में यह सत्य है | यहाँ प्रश्न उठता कि इस 
अमृत्तप्राय सम्बल को लेकर लेखक किसी अंश तक भी रोचक कथा की “सूट 
कैसे कर डालता है ? किस प्रकार वह जीवन की छुद्र भंगिमाओं को साथकता 
के भार से भारान्वित कर देता है | बात यह है कि, लेखक. के दी शब्दों में, 
जो वअल्यारड में हैं वही पिएड में भी है ।! किस प्रकार क्षद्र . में महत्‌, पिणएड 
में ब्रक्षाणड अन्वित या प्रतिफलित हो रहा है, किस प्रकार जीवन का प्रत्येक 
कण सम्पूर्ण जीवन की गरिमा से मंडित है श्रौर उसे समझने की, कुझी है 
यह लक्षित करना जेनेंन्र की कला की अपनी बिशेषता है। फ्रेब्च दाशनिक 
ब्रगंसाँ ने अपने प्रसिद्ध हास्य ( 7.8॥87867 ) निब्रन्ध के उपोद्षात में दास 
की लक्ष्य करके लिखा है--0एछ७ए97 677 ए78] 7$7789.06 /श० 8)॥7७)] 
6७ |6 7४ $98 7687960  (प्र७ 40.776, जीवन के ज्ञव्रतम' संकेतों 
के प्रति जनेन्र का यही भाव है। यह' नहीं कि वर्तमान काल के शअ्रन्य 
ओदवनन्‍्यासिंक ऐसा ही भाव नहीं रखते- -रूस के रुवंदर्शी कल्लाकार टॉल्सटॉय 
भानवता के किस गतिलेश की. उपेक्षा करते हैँ! किन्तु जनेन्द्र अनवस्त 
घटनाओं को . बचाते हुए इन्हीं पर .रिभिर करते हैं। उनके पात्रों की सार 
उत्तेजना एक-दूसरे के ऋद् इंगितों को केसर बनाकर धूणमान होती है और 
पांठक प्रद-पद पर आर्किचतन ुद्र की शक्त एवम मह्ता से चकित झौर अ्रसि 
. भूत होता है| | | 
. . » जैनेंस्द्र की कली के वे उपकरण क्या हैं जिनके द्वारा वे ज्ञ दर की महत्ता 
का उदृधाटन करते हैं.! उत्तर है, मनोविज्ञान और दश न । पात्रों की.गतिभक्लियों: 


. : को सहन, मनोवैज्ञानिक और दाशनिक तंथ्यों से सम्बद्ध करके यह छेखक ज्न्हे 


_“मिराली सार्थक्ता ( छं8वां(००४०७ ) से मशणिदत कर देता है | सतर्क पाठक, 
.. की उक्त केथन के निदशन पाने में कठिनाई नहीं होगी. कहा. जा सकता, है: 
:.. «कि सुनीता! की सांरी समस्यरा मनोवैज्ञानिक है और 'क्याणी! की मुख्यत- 

"' बैतिक । खुख्यतः इसलिए, कि सुनीता नैतिक गुस्थियों से शल्य नहीं है और. 


ही 
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कल्याणी का व्यक्तित्व मनोविज्ञान की दृष्टि से सी अनूठा है, यद्याप उसकी अपनी 
समस्या प्राव; नेतक है | सुनीता” दग्पति की ऊब्र से शुरू होती है और यह 
ऊब तथा श्रीकान्त की हस्प्रिर्न्न के व्यक्तित्थ में श्रभिरुचि एवं उसके प्रति 
आकपण कथानक का आगे डढ़ाते हैं। अन्त तक सुनीता और हरिग्रसन्न 
एक-दूसरे के लिए तथा पाठकों के लिये मनोवैज्ञान्कि पहेली बने रहते हैं | 
श्रीकान्त को उदारता भी मनावज्ञानिक प्रश्न-ता लगती है। सत्या का 
व्यक्तित्व मात्र मनोवैज्ञानिक साथकता रखता प्रतीत होता है, वह उपन्यास की 
नेतिक प्रगति में क|इ योग नहीं देती | कुछ विशेष घटनाएँ भी देखें | लेखक 
बाँस में लगी बुढ्वारी से मकड्डियों के जाले. हटाती हुईं सुनीता के सौन्दर्य का 
नहीं, मन का विशष वेणुन करता है |--“यह मकड़ी इत्तनी जाने कहाँ से 
पैदा होफर था जाती 'हैं,''' जाने इतना सारा जाला झपने प्रेट मे कशाँ 
से निकाल लेती हैं |?" "'जेसे वह मकड़ी अपनी घिनोनी ४थाँगों से उसके 
कल्ेजे पर से भागी जा रही है |"" आगे चलकर हम पढ़ते है-हरिप्रसन्न 
मानों मक्षान में नहीं है, घर” मे हैं। निम्न वाक्य में सत्या के 
(४४४7० की कैसी. रोचक , व्याख्या है > ओर पास लगी-लगी सत्या 
मानों जतला रही है--कि,जेंसी मुक्त से हा सको वेसी नमस्ते मेने कर ली 
है-। तुम नहीं जानते-त्त। मे भी नहीं जानकी, में जोर से बोल कर नमस्ते कहने 
बाल्ली नहीं हैँ |” छुनीता की अनुपश्थिति में स्लाना बसाने का उपक्रम करते 
हुए भीकान्स और इसिप्रिसन्न बिलकुल धल्की-६ल्की बाते करते. है पर ने 
थाने क्यों ते हमें नितान्त रोचक और अर्थधू्ण जान पड़ती हैं। बायबनवी 
गार्गी की भाँति कल्याणी प्रश्न पर प्रश्न किए जाती है।। इसपर उपन्यास का 
' बंक्ता कहता है।- स्पष्ट बह अहस चाहती थीं. युनना चाहती थीं, कहना साहती 
. थीं; कुछ - करने. की गर्मी चाहती थीं.।' कल्याशी को निरमेत्ष आत्मलीमता- से. 
झपनी बात केदते प्रांकर वक्ता महोदय कहते हैं-कहकर उन्होंने मुके ऐसे देखा 
जैसे में हैं ही नहीं। जैसे मे. अभाद्र भें दीवार के सासने भी यह सवाल. 
इसी प्रकार सक्खा जा सकता है| यहाँ पाठक के मनोविनोद का हित स्पष्ट 
एक मनोवेज्ञानिक तथ्य का अतिरज्ित उल्लेख है डा 
जुद्र को महत्यपूर्ण दिखाने का ऐेखक का दूसरा अस्त्र दशन है। 
- दर्शन से मतलब हे त्ीबन-सम्बन्धी प्रश्नों का अनुषधिन्तन | वास्तव में 
दाश मिकता जैनेद्ध का स्वभाव ही है, वह कहीं बाडर से लाई हुई चींज 
नहीं | तमी तो बह एस घरेलू शब्दों, में इतने तीम्र रूप में प्रकट हो जाती 
| अपने दाश निक उदगारों को लाने के लिए लेखक को किसी जड़े अवसर 
की अपेक्षा नहीं दोती, न कोई भूमिका दी बॉलमी पती है। वे सहज, 


१८० साहित्य-चिन्ता 


स्वतः निकल पड़ते हैं और पाठक को अपनी स्वाभाविकता एवं सरल आक- 
स्मिकता से अभिभूत कर लेते हैं | साधारण पाठक को सन्देद भी नहीं होता कि 
वह कोई दुरूह बात सुन रहा है, वह सहसा चमत्कृत होकर रह जाता है । 
स्यागपत्र' में प्रमोद कहता है--जीबन में एक बात तो नहीं है, दर्सिय 
वात हैं |? जैनेन्द्र को भी जीवन चारों और से जटिल मालूम पड़ता है | उनके 
उपन्यासों में कम-से-क्रम एक पात्र अवश्य दाशनिक होता है--अ्रथवा 
कई में थोजा-थोड़ा दा्शनिकता का अश्रंश मिला रहता है; उस अंश में वे 
पात्र अपने ह्ष्टा के जिज्ञासु श्रथवा प्रच्छाशील मस्तिष्क को पाये रहते है ! 
प्रमोद कहता है--धदनाएँ होती हैं, होकर चली जाती हैं। हम जीते हैं 
और जीते जीते एक रोज मरजाते हैं। जीना किस हौंस से आरम्म करते हैं| 
पंर उस जीवन के इस किनारे अ्ाते-आते कैसी ऊब, कैसी उकताहट जी. 
में मर जाती है |! कितने सीधे पर मार्मिक उद्गार हैं! कहीं-कहीं जैनेन्द्र 
के वाक्य पेशेवर फिलासफरों को भी लजा दे सकते हैं--सत्य श्रहं रूपी 
नहीं है ओर जानना सबं अहं रूप है। इससे सत्य जाना -महीं जाता? 
+ और हमारी धारणाएँ हमारी कुठटरियाँ हैं | उनमें हमारा ठिकाना है। वे 
हमें गंम रखती हैं श्रौर अँधेरे में रखती है | “हमारे सारे सगण विशेषण 
मानो चौखटे हैं, शिनमें हम अपने को और औरों 'को जड़कर देखने के' 
आदी हैं |! स्वयं स्पिनोजा और कारट ने भी इसंसे भ्रधिक गस्मीर बातें 
कंय कही है । अपनी सरल व्यज्ञना से पाठक को घोखा देनेवाले ऐसे 
 उदर्गार जैन में यन्न-तत बिखरें पड़े हैं। और पद“पद' १२ पाठक आश्चर्य 
करता है कि इतती सीधी भाषा में ऐसी कठिन बातें कैसे कही जा सकती हैं । 
इन उपकरणों द्वारा जैनेन्द्र अपने कंधानक को रोचक बाते हैं| दूसरे शब्दों 
में, हम उमके पात्रों में अभिदतचि लेते हैं था तो इसलिए कि उनके व्यक्तित्व 
में मनोवैज्ञानिक ' जेटिलता' है, अथवा इसलिए कि मे निरन्तर जीवर्न की 
दोशनिक-नैतिक सार्थक्ता को सजय भाव-से-देखते या खोजते रहते. है | 


(२) 
: गंतेवर्ध मेरे ( आअभधिंक ठीक कहूँ तो श्रारा कालेज के.) एक विशयार्थी। ने 
“सुतीताकार की. कला” पर एक निबन्‍्ध लिखकर मुझे दिखाया [उसके कुछ 
। बजाय मुझे मासिक लगे। सुनीता में पथ्माएँ बिलकल, नहीं हैं '”'''"घट- 
नोओं के सहारे लेखक पाठक के मस्तिष्क में अनन्त काल के लिए एक गहरा 
चिह्न बना देता है | इन्हीं घटनाओं को लेकर पाठक श्रपने विचारों को धमाता 
है, और अपने पास इसी स्थल से कुछ रख लैता. है. * सचमुच कभी: 


। श्रीयुत सत्यदेव ( अब एमए ०७० ) | 
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कभी पाठक सोचने लगता है कि “सुनीता” से कुछ मिला या नहीं। 
सच पूछिए तो यह खाली-खाली मालूम ( मह्सुस ! ) करता है.।' इस 
उद्धग्ण के दूसरे और तीसरे बाक्यों में अपन्ताकृत कठिन भावों को भाषा 
में बाँधा गया है, इसलिए व मुझे अच्छे लगी | साथ ही जैनन्द्र की कला पर एक 
निष्पक्ष-सी सम्मति भी पढ़ने को मिली | इसके बाद मेने श्री नग्ददुलारे 
वाजपेयी की 'हिन्दी साहित्य : बीसवीं शताब्दी पुस्तक में जैनेस्र की आललो- 
चना पढ़ी | उनकी दूसरी शिकायत (पहली को जाने दौज्यि--लेखक ) 
यह है कि जैनेन्द्रजी अपने पात्रों को सुस्पष्ट व्यक्तित्व नहीं देते, मं उनके 
सुख-दुख को सुलभ हुएं रूप में हमारे सामने रखते हैं।'''“''सच पूछिए 
तो उन पात्रों का व्यक्तित्व और उनकी समस्या ही ठीक तरह से समझ में 
नहीं आती |” आगे वे कहते हँ---जो व्यक्ति, भावना की गहराई में इतनी 
. दूर तक पैठ सकता है वह उसे परिमार्नित स्वरूप नहीं दे.सकता यह बात 
समझ में नहीं आती ।' 

ऊपर की आलोचना में अवश्य ही जैनेतद्र की उपस्योस-कला' को किसी 
कभी की झोर संकेत है | हम उस कमी को अपने टड़' से समभने की 
चेश करी 
इतने मनोविज्ञान और दर्शन का सम्बल होते हुए भी जैनेन्द्र विश्व 
के प्रधम श्रेणी के कलाकारों की श्रेणी में पहुँचते हुए क्यों नहीं. दिखाई 
देते ! क्‍यों आज भारतीय ओरीपन्यासिकों में भी उनका स्थान संर्वोधि नहीं 
दीखता ! कहीं ऐसा तो नहीं है कि वे अपने मनोविश्ञान और दा्शनिकत्तो 
का उचित उपयोग नहीं कर पाते है हक 

बाते कुछ ऐसी हैं । वस्त॒स्थिति यह है कि जैनैन्द्र' अपनी शक्तियों का 
. एक निर्दिष्ट दिशा में प्रयोग नहीं करते | उनका मनोवैज्ञानिक पर्यवेज्षुण' और 
दाशनिक चिन्तन दीनों, झअलंग-अलग श्रथवा साथ; एक हृदयशब्य प्रयोजन 
की पृ के लिए प्रवृत्त नहीं हते। अपनी सोरी मनोवैज्ञानिक्ता के बावजुंद 
वे हमारे सामने पात्रों के अभ्यन्तर को खोल कर नहीं रख पाते औरन वे 
अपने चिन्तन से किसी रूमस्या के दल पर :हूँचते हुए, ही दीझते हैं। 


मनोवैज्ञानिक इट्ि से उनके पात्रों के चन्र पूरे नहीं उतरते, इसके कई ' 


कारण हैं। पात्रों की विशिद् परिस्थितियो--उनके सफल विश्तेष ण--भं 

लेखक का जितना आग्रह दीखता है उतना उनके सम्पूर्ण जीवन को प्रका- 
शितं करने में नहीं। भाड़ देती हुई सुनीता बचा सोचती है, यह बताने 
का समय लेखक को मिल जाता है; किन्तु अपने जीवन की दिशा, अपने ' 
प्रमुस्त स हुल्पों क्‍ शोर भम्बन्धों के बारे भें उसकी विधारात्मक प्रतिक्रिया क्या 
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है, यह बताने की वह विशेष चिन्ता नहीं करता | हरिप्रसन्न को उपस्थिति 
में सुनीता के मन में क्या-क्या विकल्प उठते हैं, केसा इन्द्र रहता है, यह 
हम सुनीता के न किसी और पात्र अथवा स्वयं लेखक के उद्गारों से जान 
पाते हैं | ऐसा लगता है कि जैनेन्द्र पात्रों के व्यक्तित्व का नहीं उनकी 
विशिष्ट! ( ?87४०ग्रौ&7 ) गतियों का मर्मद्व्वादन करने बैठते है। उनमें 
विश्लेषण-पढुता पर्याप्त मात्रा में है, पर समन्‍्वय-शक्ति का अ्रभाव-सा है । 
वे पात्र-विशेष को अपनी सम्पूरता में दिखाने की कम घेष्टा करते हैं। 
प्रतिद्ध मनेविज्ञानिक मेक्ड्रगाल एवं फ्रायड और एडलर के अनुशार भी 
मानव-तीवन लक्ष्योस्मुख होता है.। किसी लेखक को समभने का अर्थ उसके 
उठाए हुए प्रश्न और समाधान को टीक-टीक समझना ,है। इसी प्रकार 
पत्र विशेष की सम्रकना उसके. जीवन के प्रमुख लक्ष्य की जानकारी के 
बिना नहीं हो सकता । जैनेन्द्र के पात्र जीवन भ॑ क्रिसी लक्ष्य कों लेकर चलते 
हुए दिखाई नहीं देते--उनके समझे जाने,म॑ बह एक बड़ी बाधां है। 
घटनाएँ स्वतः . महत्वपूर्ण नहीं होतीं। उनकी महत्ता और स्मरणीयता का 
का(ण यही होता दै कि थे पात्र-विशेष के लक्ष्य को आगे या पीछे ढकेलती 
हैं| ऐसी दशा में कोई भी बना सहत्वपूर्ण. बने जाती हैं| (नायक की 
परम्परागत धारणा के मूल में कुछ ऐसा ही तले हैं । ) जैनेन्द्र के उपन्‍यायों 
में कुछ और पकार की बनाएँ दो सकती. हैं--न्‍्पर इस प्रकार की घटनाएँ 
नहीं हैँ | वहाँ घटनाएँ. किसी ,लच्ंप की अपेज्ञा से सार्थक. नहीं 
. हो ठतीं। आधुनिक थुग के अन्य औजस्यासिकों में' सी बड़ी बनाएँ 
नहीं होतीं, फिर भी. ने धदमा-शूस्य प्रतीत नहीं होते. | गाल्सबर्दी के 
एक हजार प्रष्ठ, के फ्रोर्साइट साभा में बड़ी घदनाएँ कहाँ हैं ! फिर भी 
. बहत. अमूर्स ,लगता है, न रहस्यमय; पाठक नायक और नामिका दोनों के. 
. जीवन, को क्रमशः अधिक्राधिक समझते चलते हैं। सु-ता की सबसे 
अंग्रणीय पर्ना-«नायिका, का नरन होना-- भी, किसी चिर-अत्वेषित लक्ष्य . 
से सम्बद्ध नहीं दीखती--किंसी नेतिक या मनोवैज्ञानिक इन्द्र का पर्यवसान, 
नहीं मातुस पड़ती | हु 
5 साठ लखय के. अभाव में जैनेन्द्र: के पात्र क्रियाशील ,नहीं हो पाते) 
' “क्त्की मनोवैज्ञानिक,जेडिलंता और नैतिक . चिन्ताशीलता दिशाहीन प्रतीत 
ती है । दर्प्रिसन्न कन्तिकारी हो सकता है, किन्तु .सवीन्द्र के गोरा? जैसे 
ज उसमें कहाँ है ! रवीन्द्र की कुमुदिनी' में मी,. जहाँ नोपरिका, का 
मानस«चित्रण प्रधान है, उत्तके पति ओर भाई में कर्मण्यता की कमी «नहीं - 
हैं | ( गाहसवर्दी की इरोग का पति सी क्रिय्रांशील है, और नायिका की 
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बच्चे रहने की इच्छा उसके व्यक्तित्व को गतिमय बना देती है । ) पात्रों के 
क्रियाशीलता पाठकों के मन पर उनके लक्ष्यों ओर सम्मतियों का महत्व 
अंकित कर देती है । 

इसी प्रकार उपन्यासों का चिन्तन भी प्रभविष्णु नहीं हो पाता। जनेर्द्र 
ओर उनके पात्र किसी रुष् प्रश्न कों लेकर नहीं चलते | जीवन की प्रत्येक 
गति की नेतिक या दाशनिक व्याख्या करने का प्रयत्न दीख पड़ता है, इसी 
लिए सम्पूर्ण जीवन पर तेज प्रकाश नहीं पढ़ पाता । ऐसा क्ग्ता है कि 
लेखक झथवा उनके दाशंनिक पात्रों को पद-पद पर जख्लि प्रश्न दिखाई 
देते हैं, पर वे उन अनेक प्रश्नों को एक सुपस्पष्ट बड़ी समस्या के रूप 
में नहों देख पाते | जौवन की समस्याएँ बहुत भी हैं. और थोड्टी भी | 
चिन्तन की सुविधा के लिए, बहुत-से प्रश्नों को-एक-दो मइती. समस्याओं 
के रुप में सामने रख लिया जाता है । दूसरे, उपन्याक्त में दाशनिक 
समस्या पात्रों के जीवन में से उठती हुई दीखनी जा किन्तु 
जनेन्द्र के उपन्यासों से हम ऐसा. नहीं पाते। उनका कोई भी पात्र . 
किसों समय किसी भी समस्या पर. सोचने लग सकता है | “कल्याण? में यह 
दोष अतिरज्षित रूप में पाया जाता है। पात्रों के जीवम के समान उनके 
चिन्तन-उद्गारों की दिशा कां पता लगाना कठिन हो जाता है। उपन्यास 
के चिन्तन का केन्द्र पात्रों की व्यावहारिक 'संमस्याएँ होती- हैं; जैनेन्द्र इस 
. ग्रतिबन्ध को मानत॑ नह दीखते |. कहीं-कहीँ उनके ,पार्मी का चिन्तन बहुत 
लम्बा लगने लगता है |. रबीखमाथ के "गोरा! में मी लस्बी संपीयं और 
स्वगत सदगार' हैं; किन्तु पात्रों की श्राशा-कांहा और प्रयत्नों से सीधे 
समंबद्ध होने के कारण वे भ्रगेचक नहीं हो पाते | " 

असली जीवन में चिन्तन' काफ़ी. हद. तक... ४89079॥7 20४07 
( बासनामूलक पक्षपातों को थौक्तिक सिद्ध करने ) रूप होता है । किन्तु 
. जनैन्द्र के पात्र भ्रवसर असली दाशनिकों की भाँति, निरपेत्ञ ( - पिाएकड्- 
. ०0७५7 ) ढंग से सोचते हैं। ऐसी लंग्रता है मानों लेखक ने उनके पूरे 
. व्यक्तित्व में से अवसर विशेष के लिए केवल दाशनिकः अंश को घुन लिया 
है | कल्यागी' में विन्‍्तन प्रधान है, इसल्िय उसमे यह दोष मी अधिक 


] अन्‍मभा का आमूया ... मान, 
विकागाहन्या धान या 


॥ मान अप्ने का टिन्दर कहता हैं, रवीस्द्न सिद्ध करना चाहते हैँ कि बह 

तुप्य हैं; मानवता का दावा प्रधान हैं | उस जन्‍म से झावरिश' होसे का 

ज्ञान कराके वे दल-वद्ध मनुष्य के सत्वांश और सिध्यांश पर अत्यन्त तेज 
रोशनी डाल सके है ! गोरा! को म्रधान समस्या एक और स्ट 
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मात्रा में है। जो महाशय कल्याणी' की कथा कह रहे हैं वे एक जगह 
अपने को वृद्ध बता डालते हैं| इसलिए, उनमें तटस्थ दाशंनिक दृष्टि के 
अतिरिक्त किसी मानवी दुबलता की आशा नहीं करनी चाहिये । कल्याणी 
उनके लिए मात्र मानो अध्ययन की वस्तु :है, उससे उनका कोई दुसरा 
जीवन्त सम्बन्ध नहीं है | उन्हें कल्याणी को याद क्यों श्राती है, इसक 
एकमात्र उत्तर यही है--क्योंकि कल्याणी का व्यक्तित्व एक नेंतिक ओर 
मनोवैज्ञानिक उलभन है, समस्या है। कल्याणी के प्रति उनके हृदय में 
गई विकार तो हो ही नहां संकता--माना इसोलिए वे चिरवृद्ध बना दिए 
गये हैं ! ऐसे निस्संग पुरुष असली जीवन में कभ हाते है। श्रीकान्त को 
एकान्त उदारता भी कठिनंता से समझ में आती है--लेखक ने जसे जान 
बूककर उससे अन्तद्वन्द् को, जिसकी सम्भावना का दिनेसा से बीज दिखाई 
देता है; दबा डाला है । 

. ऊपर हमने यथाशक्ति जनेद्ध की कला से सम्बन्ध में सत्य को खोलने की 
चेशा की है । अपनी सारी कमियों के बावजूद ( और क्रिस कलाकार में 
नहीं होतीं! ) जनेन्द्र एक बहुत&ी मौलिक लेखक हैं। दृष्टिकोण की 
नंबीनता से वे छोणी-सें-छाटीं घठना को असाधारण बना देते हैं। बुआ 
के जीवन पर सोचता हुआ “त्यागपत्र” ' का अमोद उनके ,दहु/खों. के लिए 
समाज को नहीं, श्रपनें के! दोषी ठहराता है | उसका मुख्य अधिजक्षेप समाज 
के नहों, अपने विरुद्ध है--में इतना दुर्बल क्यों निकला, क्‍यों बुआ की 
माँग मुझ से पूरी नहीं हुईं !!” उसका यह उद्‌गार कितना भार्तिक है कि-- 
की सहायता का, मन लेकर आया. था। देखता हैँ, संदायता कोई लेता 
नहीं |” जनेंन्द्र की झृतियाँ म॑ झुनीता! संवंश्रेष्ठ है, क्योंकि उसमे विशेष दक्ष 
“के मनोविज्ञान और दशा न का सन्तुलित सम्मिश्रण है.। जेनेन्द्र का साथ 
छोंडने के बोद, उनके उपन्यासों को कषमास कर चुकने पर ही, हम उनकी 
मौलिकता के जादू से बंवकर उनकी कमियों को देख पाते हैं | 

 . अतिरिक्त टिपपणी--त्यागपत्र 
जनेप्द्रसम्बन्धी उक्त लेख, शायद, सत्त्‌ ४५ में लिखा गया था। तब 

' से, शोयद, बीच में 'सु्तीता” ही. एक यार देखी हैं।कल' “स्यांगपत्र” 

' खरीद कर लोगा और आज़ सबेशे समास कर दिया । ताजी प्रतिक्रिया लिखने 
« बैठा: दूँ:-अहे,जानते हुए भी कि कुछ ,विज्वस्व मे लिखना स-हुलन की रक्षा 
- के लिये भला, हो सकता है । 
मुझे बाद हे कि. जनेन्द्र की उपन्यास कला” छप. चुकने पर पैसे अपमें 
“एक छात्र पे-भी राजेन्द्र, प्रसाद से, तो अब पदना कालेज में दर्शन: के 


जैनेन्द्र की उपन्यासं-कल्ा १ 


अध्यापक हैं--पूछा था कि कही मैंने जैनेद्ध के विरुद्ध अधिक तो नहीं लिखा 
है । उत्तर मिला था--नहीं, बल्कि आपने प्रशंसा ही अधिक की है ।! श्राज 
में उस उत्तर को गलत समभता हूँ | 

लेकिन पहले में यह सिद्ध करूँ कि में “त्यागपत्र” की  कमियों के प्रति 
श्रचेत नहीं हूँ | 

कल शुरू करते ही लगा कि इस लेखक में कुछ “मेनरिंजम्स” हूँ, शायद 
बंगाल के किसी लेखक या लेखकों का श्रशात प्रभाव है | जैसे-->पर नहीं 
उस तो !--के मुँह में नहीं बढ़ना होगा--हत्त्यादि ( दुशरा पृष्ठ ) ; ऐसी 
व्यंजनाएँ व्यथ ही हमें श्राकृष्ट करके चोकाती हैं । 

धत्यागपत्र” में कथानक छोटा ही है जो काफ़ी चतुराई से क्रमशः 
खोला गया है। कथा की दृष्टि से एक-दो संथूले कमज़ोर हैं| सुशाल पति 
से स्वयं कहती है--'कि मुझे आप चाहँतों घर में से दूर कर सकते हैं।' 
( पृष्ठ ५३.) । यह अविश्वसनीय लगता है। मायके न जाना भी वैसा ही 
है-- क्योंकि स्नेह का ऐसा श्रमावं वहाँ न था | मायके न जाकर वह एक 
ऐसे व्यक्ति के साथ चली जाती है जिसके बारे में वह निश्चय 
जानती है कि वह उसे जरूर छोड़ देगा | जेसे वह अपने को संकट 
में डालने पर तली ही | बोग्लेब्कला, उसमें बुरी तरह आर-क है, श्रतः वह 
कश्णा कर उसके साथ चल देती है | उस समय वह उस व्यक्ति के परिवार . 
के बारे में बिलकुल ही नहीं सचती--वैसे कहीं-कहीं. जेरूत से ज्यादा 
सोचती मालूम पड़ती है । 

वास्तव में जैनेन््र की पला का विशेष महर्व॑ इसमें नहीं है कि थे 
जीवन की विशिष्ट परिस्थितियों का सॉर्मिक लित्रण करंते है, यद्यपि कहीं-कहीं 
उनके मनीमैज्ञानिक चित्र हमे सुरक्ष करते हैं | थे चित्र आवश्यक रुप में फथा 
के मर्मस्थलो से सम्ग नहीं होते-+-कम से कम त्याशपत्” में नहीं हैं। 
प्रमोद के बांल-दर्म की ज़हाँ-सहाँ अष्छी विश्वत्ति हैं, पर हुआ के जीवन के 
>अर्म-प्रसंग; जहाँ उनके जीवम की दिशा. बदलती है, प्राय सेंकेतितः ही है 
. अब हम ब्यादा महत्वपूर्ण शिकायत पर आएँ | जैनेन्द्र / का चिन्तन 
'दिशाहीन हैं; वेक्रानिकारी नहीं हैं.।. क्‍ 
' 7 भावितदय ही - होता है। मियते “का लेख बंधा है ।!”'” शानी जन 
कह गंये हैं. कि. परम कल्याणंभय -ही इस स्टि में अपनी धरम लीला का 
. विस्तार कर रह है । और लीला तेरी. ' हैं जीते मरते। ६ंसे-हैं। क्‍यों (! 
: उत्तर नौर्व भाषा में सदा मुखस्ति है “जो जैसा जानता हैं, बैंसा ही 
पढ़े | बह उत्तर कभी छुकता नहीं | अखिल उदड्डि स्वयं में उत्तर है ती है! 
. “सा० चि० फ०--९४ 


!८६ साहित्य-चिन्तां 


ये बातें ब्यंग्य से नहीं, पूरी गम्भीरता से कही गई हैं| वे लेखक की मान्य- 

तायें हैं| श्रौर भी--सचाई तो छोटा बनने में है, निरीद बनने में, बलि 

बनने में है !! कि भीतर का दद मेग. इंष्ट हो। धन न चाहूं, मन 
चाहूँ | घन मेल है, मन का देह पीयूष है ।"'उस दर्द की साभार स्वीकृति 
में से ज्ञान की और सत्य की ज्य'ति प्रकट होगी ।? ( प्र० १६-१८ ) 

ऐसी मान्यताएँ क्रान्ति की, कुछ करने की, प्रेरणा नहीं देतीं। ऊपर जी 
फूल' सुझाये गये हैं वे अकर्मएम भावकता के सस्ते हल- जान पड़ते है | 

'मन का दर्द), सत्य और ज्ञान की ज्योति'--शायद लेखक ने कभी इन 
शब्दों का स्पष्ट अर्थ सोचने की कोशिश नहीं की | तभी तो उसे उनका 

सोह है. 

मंणाल . कहती है--'में समाज को तोड़ना फोंड्ना नहीं चाहती हूँ। 
समाज टूटी कि फिर हम किसके भीतर बनेंगे ।! और वह प्रमोद की, जिस 
प्र संमाज की प्रतिष्ठा का जिम्मा है, अपने पास ने आने को सलाह देती 
है | क्रान्ति का रास्ता खतरनाक रास्ता है, लगता है जैसे लेखक सामाजिक 
उथल-प्रथल्ल की सम्भावना से त्रस्त है। उसके चिन्तन में ये पलायन 

के तत्व हैं | क्‍ 

सुनौता' में भी लेखक ने समस्या से पलायन, किया है | यदि' असा- 
धारण सुनीता और असाधारण हसरिप्रसन्न में प्रेम ही हो तो ? घुनीता पति 
क्षीकान्त का चित्र पूजने के बाद दृरिग्रसन्न के साथ जाती है । जैनेन्द्र “मौजूदा 
स्थिति ” अथवा स्वीक्षत मर्यादाओं के पक्के समथक हैं ! 

. - पर शायद इतने नहीं ।, वस्तता जैसेन्द्र ब्यक्तिवादी हैं। भारतीय सन्सतों 
'और गान्त्री जी की माँति वेब्यक्ति के सुधार में विश्वास रखते हैं। वे यत्र-्तन्र 
व्यक्ति: को राह दिखाने की चेद्ट। करते ईैं-+ऐसे व्यक्ति को जिसका. कल्लेजा 

 ग्रश्नोद से अधिक दृढ़ है | साम्रानिक .उभ्ल-पुथल् से वे घबराते हैं, पर यदि 
जयक्ति नये प्रयोग करना चाहे तो उन्हें :एतराज़ नहीं | जो उस (समाज ) 

: ये उच्छिए बनना प्रात कर सकते हैं, उन्हीं को जीवन के साथ नये प्रयोग 

करते की/छूट ही सकती है ।! क्‍ 

. . हमने कहा कि जीवन की विशिष्ट, परिस्थितियों 'का  भार्मिक चित्रण 
 जैनेन्द्र:की कला।का संबल- पंत्ञ नहीं है; बह लेखक का लक्ष्य भी नहीं है 

' हुंनकी केशा: का लंच्य है, जीवन की भलक भार दिखाते हुए पांठक को 


| जाइर:आओमम-पिन्तन से लीन करना | 


इसलिये:उनके उपन्यास, भात्रा की कृत्रिम संरतत्ता के बावजूद, विभार- 
शील पाठकों को ही एइचिकर जग सकते हैं | 


जैनेन्द्र की उपन्यास-कला (पं 


आर में कहना चाहता हूँ कि ऐसे पाठकों के लिये उनके उपन्यास 
ग्रसाधारण रूप में गेचक्त और महत्वशाली ४ | 

त्यागपत्र! में लेखक ने न जाने कितनी समस्याओं का संकेत कर डाला 
है। लेखक को पैनी दृष्टि म॑ं जीवन इतना अधिक जटिल है, इंतने प्रश्नों 
झोर विपमताओं से संकुल, इतनी मान्यताश्नों और रूद़्ियों से बोमिल, इतनी 
दुबलताओं से लदा हुश्ला--कि वद्द उसे सुधारने की कह्पना तक महीं कर 
सकता ) क्रान्ति का आवेश उत्त हात्यास्पद लगता है, दद भरे सन से जीवन 
'का अनुचिन्तन, कैम जगत के शोर-गुल से पल्चायन, यही छस्ते. एक भात्र 
समाधान दीखता है । 

मृणाल करुणावश अपने पर मोहित शातवएन परेशान 'कोयलेवाले को ' 
समपण कर देती है, हसमें वह पाप क्या बर्सी है ! करुणा तो पाप' नहीं है । 
यदि संसार की सब सुन्दरियाँ इतनी सदय होतीं तब ! हाँ. तब क्या संसार 
रसातल को चला जाता ! मनुष्य की भोगवत्ति बढ जाती यही ने ! बया 
इससे ख़राब चीजें इस दुनिया में नहीं हो रही हैं ! 

मृणाल “नीचे दर्ज के” लोगों में जाकर रहती है जहाँ खुल कर 
अश्लीलता की बाते होती हैं। वही विकार वो, ग्रच्छुन्न रूप में, सम्य लोगों 
में भी अभिव्यक्त होते हैं , फिर 

जुनेंन्द्र किसी एक समस्या का समाधान देने को प्रयत्न नहीं करते इसक 
. कारण यह भी है कि उन्हें असंख्य समस्याएं दोखती हैं, असंसक प्रश्न; मानों 
जीवन समस्याञ्रों और प्रश्न-विन्द्दों का ही समुदाव हो । इतनी समस्याश्रों के 
सुलभकाने की आशा कहाँ. तक को जाय ९ कहीं क्यों, सब गड़बड़ ही गड़बड़ 
, है | सृष्टि )॥लत है | समाज गलत है। जीवन ही ह्सारा गलत है। साशा 
चक्कर, यह ऊटपर्थोंग है | इसमें तंक नहीं है, संगति नहीं है, कुछ नहीं है । 
. और आगे--इससे जरूर कुछ होना होगा, जरूर कुछ करंगां दोगा-| पर क्‍या 
 ? बढ क्‍या है जो. भवितव्य है, जो कतंव्य हैं !! ( धु० ६३) 
प्रमोद को कीई बात पकड़े न ' मिलती थी और मेन घुद-घुट कर रह 
जाता था । संक्षेप में; यही “ मावना लेखक से . काम करती है | प्रमोद का 
' आंच में धिरक्त बन जाना लेखक की. इसी दृत्ति' का ध्ोतक है | 
फंक्षताः जो जैनेद्ध की कृतियों में विशिष्ट समस्याओं को लेकर उमके 


समाधान खोज॑ंगे उन्हें निराश ट्ोना पद़ेगा। जैनसें-द्र को जीवन के अश्नोंसे .. 


:, दिलचस्पी है; सुग-विशेष की समस्याओं में नहीं। उनके उठाये परडनों में एक : 
- प्रकारे की चिरन्तनता दै--वें शीघ्र ६! हल थाने या पुराने ८इनेंवाले महीं हैं|: ”. 
इस  हृष्टि से जैनेन्द्र की प्रतिभा अप्रनिद्नन्द्रिनी है। बीड्धिक गहनताः 


श्ध्प साहित्य-चिन्ता 


झौर नैतिक सूक्ष्म विश्लेषण में, शाथद, हमारे देश का कोई उपन्यासकार 
उनकी समता नहीं कर सकता | उनकी हदाप्ट ओर कला युग-युग की जिज्ञासा 
झौर वेदना में प्रतिष्ठित है | 

जैनेन्द्र की दाशनिक दृष्टि में जीवन की गहन गम्भीर जग्लिताश्रों एवं 
प्रश्नों का अनुचिन्तन अपने में एक महनीय व्यापार है, और हमारी परिमित 
शक्तियों के लिये पर्याप्त भी। 'समन्दर के अगाघ पफैलाव की ओर हम देख 
लिया कर, यही क्या कभ है! इतना भी बहुत हैं, बहुत है । इससे भी 
भीतर कम्प भर आता है। चित्त सहम जाता है। सिर चकरा जाता है। 
मेला नहीं जाता ।! और जितनी भेल सके उतनी ही उस विराद की काँकी 
ले लें और फिर” "यही मानव जीवन है |” 

मानव-जीवन के इसी अंश को उदात्त श्रोर समृद्ध बनाने के लिए 
जैनेन्द्र की कला है । 

जैनेन्द्र पर लिखते हए अस्तुत, लेखक को महसूस होता है कि वह ऊँचे 
धरातल पर चल रहा हे | वे सचभुच एक असाधारण लेखक हैं। विश्व में 
ऐसे विचारोत्तेजक लेखक थोड़े ही हैं | 
६ जन, १६५० ) 


ने अफीएफ की फस्स्सओ 0-० - ५-० 


दिनकर का कुरुक्षत्र' 


कुसचेन!, दिनकर की अभिनव रचना, एक ख॑ंडकाव्य है | हमारा 
अनुमान है कि वह दिनकर की सर्वश्रेष्ठ कृति समझी गयी. है, और है । 
आधुनिक हिंदी कवियों की स्वश्रेष् समझी जानेवाली रचनाएँ--कामायनी! 
साकेतः और अब 'कुरुक्षेत्र--मुक्तक ने शोकर प्रबन्ध रूप हैं, यह क्या आाक- 
स्मिक बात है ? अथवा इसका कोई यूद आलोचनात्मक रहस्य है ! द 

बात यह है कि विश्व की घटनाओं की भाँति जीवन के मूल्यों को 
भी--जिनका काव्य-साहित्य में. उदघाटन होता है--हम सम्बद्ध रूप में 
देखना या अनुभव करना पसंद करते हैं।. इसीलिए विज्ञान श्रौर, दर्शन की 
भाँति कथात्मक साहित्य की परबूसि भी चिरंतन है| किसी प्रबन्ध-काव्य 
झथवा उपन्यास के पात्रों के जीवन में ही विभिन्न सांस्कृतिक समस्याएँ 
जीते-जञागते रूप: में पाठकों के सामने थाती हैं। कोरे चितनात्थक दाशनिक 
अंधों की समसस्‍्याएँ, अधिकांश लोगों के लिए,. उतना आकंषण नहीं रखती । 
यही कास्ण है कि हम दजनों द्वाशेनिक प्रश्नों की अपेज्षा भारत-थुद्ध के 
पहले के अजुन तथा उसके 'क्षाद! के भुधिप्टिर के प्रें्न और संदेह भीषण 
सार्थकता रखते ग्रतीत हंति हैं।..... 

इसलिये हस दिनकर' के इस वक्तेव्य से सहमत नहीं कि मुंफे जो कुछ 
कहना था वह युधिष्ठटिर ओर भीष्म का असंग उठाये बिना भी कहा जा. सकता 
थौ। बस्तुतः उत्तककांब्य तीत्र किंतु सरल प्रतीतियों एवं उच्छवाों के लिये 
'सपयुक्तें माध्यम है, समस्या-मूलेक विंमश या सिंतम के लिए नहीं गीत-बद्ध 
'चिंतसे, में भी आवेगात्मक प्रतिक्रिया का प्राधान्य होगा ; वहाँ थीक्तिक जेटि- 
लगा के लए सुजाशश नहा हैं । पंत की. गरिवतेना गातवात्मक चितन का . 
उदाहरण हो सकता है । लैयाम की “रवाइयाँ! भी अपेक्षाकृत सरल सिंतन 

ग, जो सीधे राग-बिरागों से नइचरित' है, पुट दे सकी हैं । 

आधुनिक जटिल थुग में यह. अनिवार्य है कि साहित्यकार जीवन के 
प्रश्नों पर सोचे | आज का मनुष्य जीवन के यथार्थ श्र आ्रादर्शा दोनों' 
' ही प्रकार के पृर्ण चित्र देखने को उत्सुक है| जीवन की बात्तंविकंता और 


* प्रतीक,2१६ ४८८ 


१९८० साहित्य-चिन्ता 


बांछुनीय दिशा दोनों ही के प्रति उसका तीज जिज्ञासा भाव है | अवश्य ही 
कुरुक्षेत्र जीवन की अनेक और विविध समस्याओं का चित्रण या समाधान 
प्रस्तुत नहीं करता, किंतु उसने जिस प्रश्न को उठाया है वह अत्यन्त साम- 
यिक, पर साथ ही, मानव-इतिहास की दृष्टि से, चिरंतन है। गांधीबाद के 
प्रभाव में पी हुई, तथा विश्वब्यापी युर्क्क से ऊबी हुई, जुनता के समन 
कवि दिनकर ने थुद्ध की आवश्यकीयता सिद्ध करनेका प्रयत्न किया हे | 
काव्य के पात्रों का चुनाव, उसका आधारभूत कथानक। बहुत ही उप- 
युक्त है| गाँवीबाद के विपक् भें महाभारत के प्रसिद्ध बीर और विषेको वृद्ध 
पितामद भीष्म को ख्वढ़ा करना काब्यगत प्रयोजन के लिए प्रबल्ल आधार 
सिद्ध हुआ है | 
स्पष्ट ही कुम्क्षेत्र' एक समस्यामूलक काव्य है। बह विचार-प्रधान 
है, इसलिए पाठक का ध्यान बग्बस उसके थुक्ति-क्रम पर जाता है| 
काव्य के अधिकांश विचार उसके पात्रों के मुख में रखे गये हैं, और यह 
उचित भी है। कथात्मक साहित्य में सन्निविष्ट चिंतन को उसके पात्रों के 
जीवन से संबद्ध होना आाहिए। कुरुक्षेत्र! का अधिकांश चिंतन इसी प्रकार 
का है, वह पात्रों के व्यक्तित्त तथा चरित्र से सम्बन्ध रखता है. किंतु कहीं- 
कहीं पात्रों के जीवन से असंबद्ध बिचारों का, लेखक की ओर से भी, स न्नि- 
वेश कर दिया गया हैं, जो ख़टकता है। छुठवाँ सग समग्र ऐसा ही प्रक्त॑प 
है, और काव्य का आरभ्म भी स्वयं कवि के विचारों से होता है| कवि 
' का यह हस्तक्ञंप कथा की वास्तविकता के भ्रम को भंग करने का कारण 
बन जाता है | हमारी सम्मति में काव्य का आरम्भ अधिक समुचित नहीं 
हुआ है, यद्यपि उसका उत्तराड्ध' खराब नहीं है । संभवतः ( महाभारत के 
सत्री-पव के समान ) युद्धजनित्र शुन्यता तथा क्रंदन का प्रमविषरु वशणन--- 
युविष्टि: हारा उसका अनुर्चितन और श्राकलन--अधिक शक्तिशाली 
आरभ्म होता | इसक विपरीत, रोती हुई सहल्तों स्त्रियों को भूलकर, कवि का 
यह कहना कि कौरवों की जिता के सामने रोते के लिए एक वृद्धा, और एक 
अंधे के सिवाय कोई नहीं रह गया था! ( प्० ४ ) कुछ विचित्र लगता है | 
मुद्ध-संबन्धी तक-वितक, सुधिश्ठिर के पश्चात्ताप भरे उद्गारों के विरुद्ध 
उसका, भीष्म हारा संब॒न, क्रमशः उच्चतर- धरातलों पर आरूढ़ होता 
गया है.। अतः जहाँ काव्य के पूर्वार् में हमें कवि से सस्ती भावकता 
की शिकायत हो सकती है. वहाँ उसका उत्तरा््र हमारी सॉस्क्ृतिक बुद्धि को : 
" आस्तुई नहीं छोडता । पूर्वाद् में भीष्म एक अर्चितनशील उत्साही बौर की 
भाँति बोलते हैं: ४. है 


दिनकर का कुरुक्षेत्र” १९१ 


कायरों सी बात कर मुभको जला मत, आज तक 
हे रहा आदश मेरा वीरता, बलिदान ही 
और, 
श्र-धर्म है यहाँ दहकते अंगारों पर चलसा, 
शूर धम है शोणित असि पर धर कर पाँव मचलना । 
भीष्य की इस प्रकार की अक्तियाँ उनके चरित्र से विसंगत नहीं मालूम 
पड़ती, विशेषतः जब वे द्रोपदी के अ्पसान को बाद करके अपने बीर-चश्ति 
पर पश्न करते तथा वीरता को विवेक के तिरस्कार का उपदेश देते हैं | 
किंतु फिर भी हमें लगता हैं कि कवि ने इस बती, वृद्ध' ब्रह्मचारी के मुख 
से कुछ ज्यादा सस्ती उक्तियाँ कहला डाली हैं---- 
जिनकी भुजाओं की शिराएँ फड़की ही नहीं 
जिनके लहू में नहीं वेग है अनतल का 


जिनको सहारा नहीं भुज के प्रताप का है 
बेठते भरोसा किये वे ही आत्मत्नल का क्‍ 
भीष्म के द्वारा आत्म-चरित की पत्मांलोचना ( खतुर्थ सर्य ) करा के कवि 
ने यह सिद्ध किया हूं कि वह, समस्या से उल्लकता हुओ भी, चरित्र-चित्रण 
: के प्रति उदासीन नहीं हैं.। भीष्म ले जीवन: अंर स्नेह के दावे का तिरस्कार 
किया है.; उन्होंने अनुरक्त रमणी की; उंपेज्ञा:की थी, शोर द्रौपदी के अ्रप- 
. मान के समय भी वें स्नेहवृत्ति के प्रति सहज. समर्पण न करने नीति सोचते 
हे | झुद्ध में भी वे शुष्क नेंटिकता द्वार परिचालित हुए. और स्ेंइन्भाजन 
पांडवों . का साथ न दें, सके ; इसी कार। वह श्राज धुविष्ठिर को मैतिकतों 
. एवं विवेक भूलने का. उपदश दे | 
दिति बुधाईइर का झनुताप-गग संदंह साधा नहीं | 'पिंहे कोरी 
रूप में व्यक्त हुआ हूं । 
पदा के पराभव का बदल्ला कर देश का नाश चुकाना था कया 


मिट जाय समस्त मदहदीतल् क्योंकि किसी ने किया अपमान किसी का ! 
इस संदेह के | समावान नेदिक चिवग के ऊँचे घरानल पर ही हो सकता है ] 
युद्ध के पद्दधा से खास कतके अनेक आर ।बी+प हू | इन तक कं मे ऋसारा< 
' तियाँ भा हट जे भा सकती है भर कट्दा-कर्द। उथलापन भी | कितु एके बात 
| 


जिससे इंकार नह्ां : | सकता, ह--सीष्य की प्रश्मार्थोन्मुख हष्छि। 


शहर साहित्य-चिंन्वां 


है| 


महाभारत का थयद्ध अन्याय के पतिकार शोर प्रतिशोध का युद्ध था; कुरुक्षेत्र! 
में उसे क्रांतिकारी युद्ध का रूप. दे दिया गया है | 
इस युद्ध का समर्थन भीष्म प्रथमतः युभिष्ठिर के व्यक्तिगत दृष्टिकोण 
अथवा मानव-स्थभाव की यास्तविकता के अचुराध से करते हैं। यदि 
युधिष्ठिर का अनुताप केवल अचितित या उत्तेजित भावुकता मात्र होता तो 
वह उससे संतुष्ट हो जाते । पर वह जानते थे कि वह युद्ध सामूहिक क्रांति से 
अधिक व्यक्तिगत प्रतिशोध की अभिव्यक्ति था, इसीलिए. उनका हृदय शीघ्र 
समादित न हो सका । 
| ग्रसंगवश दस कह. दे कि कुरुक्षेत्र' के मीप्म मानवीय मानस-शाख्त्र 
के कुशल जानकार हैं। चौथे राग में उन्होंने बड़े विस्तार से थुधिष्ठिर को 
समभाया है कि विजित राजा विजयी सम्राद के प्रति कभी हार्दिक समर्पण 
नहीं कर सकते--- 
घमराज ! कोई न चाहता 
अहंकार निज खोना 
किसी अपर सत्ता के सम्मुख 
. सनन्‍्मन से नत होना 
कोई मंद मृढ़मति नप ही 
होता तप्ट बचन -से 
. विजयी की शिष्टता विन्तय से 
आरि के आलिंगन से। 
भीष्म की मनोवेशानिक दृष्टि सराहनीय है, यद्यपि यह निर्देश युविष्ठिर के 
युद्धायोजन का मंडन ने करके उनकी चक्रवर्ती संग्राद कहलोने की भावना के 
विदद्ध पड़ता है । 
युधिष्ठिर का अ्रंतिस समाधान करने का उपक्रम करते हुए भीष्म पहले 
उनके नैराश्यन्तम को अखंड अशायाद की किरणों से मिच्छिन्न करते हैं | 
उनके शब्दों में एक क्रांत-दर्शी घुग-पुरुंष का श्लोज है जो प्वंस की चिंता पर 
खड़े होकर भी निर्माण की-शंख-ध्वनि सु्र्ता है-- 
द्वापर समाप्त. हो रहा है घमराज देखो . 
लहर समेटने लगा है एक पारावार . 
हक ली 5 ग़त ही अचेत- हो गिरा हद सृत्यु-गोदं-जीच पा है है हा 
धर: निकट मलुष्य के अचागत रहा पुकोर / 


॥ न नर ॥| प्‌ 
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दिमिकर का 'कुरुत्षेत्र' ९९३ 


स्ृत्ति के अधूरे, ध्यूलत भाग द्वी मिठे हैं वहाँ 
नर का जला है नहीं भाग्य इस रख में 
शोखित में हवा है मतुष्य, मसुजत्व नहीं, 
श््यादि । इसके बाद भीष्म ने युधिष्ठिर की शंकाओं का जो चमाधान प्रस्तुत 
किया है बह गीता की परिचित नैष्कर्य-शिक्षा से सिज्ष नहीं है। कबि ने उत्क 
शिक्षा के साथ वतंमान मानवबाद का भी सम्सिश्रश कर दिया है-- 
निज को ही देखो न युधिष्ठिर 
देखो निखिल भुवत्त को 
स्वचत्‌ शांति-सुख की इईहा में 
निरत, व्यप्र जन - जन को 
स्यॉत, दुःख में कही वुस्हें 
सिज्ञन में मिले किनारा 
शरण कहाँ पायेगा पर यह 
क्शमान जंग सारा | 


पोछ्दो अभ्रु, एठो, द्रत जाओ 
अ्षन में नहीं, भुकन में 
हीं खड़े असंख्य नरों की-- 
आशा ब्रम औीवन में। 


बला रहा लिष्काम कर्म यह 


बुला रही है गीता 
बुला रही हैं तुमे आत हो 
समर - सेभीती । 


'कुस्तेत्र' का अन्तिम नि्क् गीता के इस निष्कम से भिक्ष मह्दी ई कि 
कर्म--जिसमें शुद्ध और संघर्ष सम्मिलित हैं-|व्याध्य महीं किंतु उसके पीले 
'लोक-संग्रह! अर्थात्‌ मानवता की निः्काम: सेवा की मावत्ता हीनी चादिये। 
इस प्रकार मिट्टी की झोर' के समर्थक लेखक की सर्वभ्षेष्ठ कृति का पर्थ्यम्रतान 
दइन्द्राताक भ्रथवा शम्य किसी प्रकार के जड़वाद मे नहीं, वल्कि गीता दे 
आरमंमृूल्लक अध्यात्मबाद में हुआ है | 

' कुशलता की तक-पद्धति में क्टी-क्ही पूलबक्ति और निबिड्ता का 
अभाव खलता है; भीष्म के विभिन्न 'हष्टियों से दिये गये युद्धपक्षी तर्क का 
स७ चिं० फ्‌ू०-१४ 


१९७ साहित्य/चिभ्ता 


श्रतामंजस्य भी अ्रखर्ता है | यह भी कहा जा सकता है कि विनक? की 
कविता भाव और ब्यंजना की उन ऊँचाइथो तक कम पहुँच पाती है जहाँ 
प्रसाद', 'निराज्ा! और 'पंत' की थेष्ठतम रचनाएँ पहुँच सकी हैं। कित 
'कुरस्षेत्र! की काव्य-रचना में काव्य-सौष्ठय वे एक ही धरातल का जितना 
सफल निर्वाह किया गया है वैसा किसी भी छायाबादी कृति में नही हो सक। 
है | भ्रतएव जहाँ प्रभाद! और 'निशला' की महत्ता उमकी श्रह्प-संख्यक 
भ्रष्ट रचनाओं पर निर्मा है वहाँ / दिनकर का महत्व उक्त कृति में सर्वश 
धनिफलित है | 
कुरुक्षेत्र! की कवितों का सामान्य घरातल खड़ी बोली के श्रेष्ठ काव्य का 

धगतल है। विचार-प्रधान होते हुए. थी. कुस्त्षेत्र' न तो अमूर्स हो पाया है, 
न धंघला या अस्पष्ट । यह दिनकर वी निर्माए-कुशलता का प्वल्ंत प्रमाण 
है | उनकी अनुभूति सर्वा श॒ में प्रकृत काव्यात्मक अनुभू त है, ओर उसकी 
अभिव्यक्ति वैसी ही हुई है | इस दृष्टि से कुछक्षेंत्र' का कवि 'कामायनी' के 
प्रशंता से अधिक मफल हुआ है | वस्तुतः अमूर्स विचागे का समावेश 
काव्य या कवि-विशेष के लिए कोई शलाघा की बात नहीं है, क्योकि विश्य 
का साहित्य असंख्य विचारे से श्रोतप्रोत है भर उन्हें वहाँ से उठा लेना 
कटिन नहीं है | किंतु विचारों को जीवर-संबद्ध मूर्च रूप देना, उन्हें जीवित 
जित्रों के रूप में उतार देना, दुःकर है ।,बही कवि का प्रकृत काम है और 
यह ऐशा कार्य है जहाँ अमूतत घितको से विशेष सहायता नहीं मिल सकती । 
दिनकर अपसे विचारों को बड़े, प्राणशवान्‌, बल्कि प्रज्ज्यलित रूप में प्रकाशित 
कर सकते हैं, यह उनकी बहुत बड़ी विशेषता है | 

यह मनुज, जिसका गगन में जा गहा है यान 

कॉपते जिसके करों को वेखकर परमांशु ; 

खोलकर अपना हृदय गिरि, सिन्धु, भू, आकाश 

हैं सुना जिसको चुके निज गुहातम इतिहास 

एक लेघु हस्तामलक यहू भूमि-मण्डल गोल 
ह मानों ले पढ़ लिये सब प्रष्ठ जिसके खोल। 

वस्‍तुत; जीवंत से विच्छिन्न असूर्त चिंतन का, फिर चाहे वह क्ितना,ही 

गंइन-गंभीर बयों त॑ हो, साहित्य में कोई स्थान नहीं है; दर्शान-अंथों में भक्त 
ही! उसका महत्व हो। 'कुरुकेत्र!' का कवि न ऐसे सिंतन से आतंकित हर 
शरीर न उसका असुरागी | वह जानता है कि मनुण्यता, मानवोचित कोमलत , 
ऐसे शाम और चिंतन से कहीं अधिक ढँी चीज़' है- 
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चाहिये. उनको से केबल ज्ञान 

देवता हैं माँगते कुछ स्नेह, कुछ बलिदान, 

मोम - सी कोई  मुज्ञायम चीज़ 

ताप पाकर जो उठे सन. म॑ पसीज पस्ीज | 

दिनकर को “बांणी में हिन्दी कविता छीयाबाँदी धंत्र&ओर कुहासे से 
निकल कर लोक-सामान्य भाव-"भूमि पर ,विशद ओज स अवतर्रित हुई हैं। 
उसका संगीत, और संदेश दोनों भूषण की याद दिलाते हैं, यर्थाप उसकी 
'शस्क्ितिक इष्टि उक्त मंध्ययुशीन कवि से अधिक व्यापक और उदात्त है 


ञ्क 


(दिमकर' ने हिंन्दी के राष्ट्रीय छुंदों, कंवित और स्वेया का भी फीफा सफल 
न 


प्रयोग किया हैं । क्या इम आश!। के? कि वे अपनी पूर्ण विकसित शर्कियाँ से 
अरब राष्ट्रभाषा को एक महाकाव््य मेंट करने का आयोजन करेंगे £ 


द्ायावादी कवियों का कइतिंत्व 
.._ विपय-पवेश 


क्‍ गने.हमारी पुस्तक “छायावाद का पतन” पढ़ी है .उन्‍्हें प्रस्तुत 
+मियन्ध अवश्य ही पढ़ना चाहिए ताकि वे हमारे छाया[वाद-सम्बन्धी विचारों 
को समग्रता में देख सके । यह निबन्ध उक्त पुस्तक का स्थानापन्न, न होते हुए 
बहुत हृद तक उसका पूरक है । इसका यह अ्रर्थ नहीं कि तब से अब तक 
हमारी दृष्टि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है; स्वभावतः अवस्था-बूंद्धि और 
रस-संबेदना के विकास के साथ गनिणय-बुद्धि अधिक सन्तुलित हांना सीखता 
है | मुख्य भेद यह हैं कि जहाँ उक्त पुस्तक लिखते समय हमारा ध्यान 
प्रधानतया छायाबाद की उमर अशक्तियों पर था जो उसके निराकरण या लीप का 
कारण हुईं वहाँ प्रत्तुत मिबन्ध में हम उसकी उन लब्धियों का विश्लेषण 
करने की चेट्टा करेगे जो छायावादी काव्य को हमारे साहित्य का उल्लेखनीय . 
अध्याय बनाती हैं | छायावाद को विस्तृत ऐतिहासिक पीछिका में देखने का 
प्रयक्ष करते हुए. हमें उसकी प्रशस्ति और निन्दा दोनों ही में श्रनावश्यक 
गरसी प्रकट करने की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए | 2१! 
अतीत साहित्य को--ओऔर छायाबाद मेरी दृष्टि में अरब निकट श्रतीत 
के बस्तु हैं---हम किस प्रकार आँक ! ऐतिहासिक एवं सामाजशास्वीय अ्रालो 
. चना यह बताने का प्रयक्ष करती है कि युग-विशेष में किसी देश. के साहित्य 
ने एक विशिष्ट रूप क्‍यों धारण किया-+-उसका अपने देंश-काल से क्या 
सम्बन्ध था| भौतिक घटनाओं की भाँति सांस्कृतिक घटनाएँ या प्रयक्ष भी 
विशिष्ठ परिस्थितियाँ में ज॑न्स लेते हैं. किन्तु सांस्कृतिक चेत्र में इन 
. ' रिस्थितियों के ज्ञान से जहाँ हमारा बोध समृद्ध होता हैं, वहाँ बह वहीं 
मिःशेष नहीं हो जता । यही नहीं, मूल्यांकन करते समय हम परिस्थितियों की. 
बहुत कुछ भूल भी जाते हैं। कला और चिंतन के क्षेत्र में हम जिन चीजों को 
'. महत्व देते हैं बे जातीय होते हुए भी व्यक्तिगत होती हैं--तमी तो हम एक 
८ देश-काल के दो क्यों में पक को अधिक बड़ा कह पाते हैं । ऐतिहासिक- 
; “अआमाजिक हष्ठि एक देश>काल के कवियों के सामान्य रूप को समक्त सकती 
हैं; उनके विशिष्ट रूपों को समभने के लिए दूसरी दृष्टि अपेक्तित होंगी | 
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हम! कहना चाहते है. कि यह दूसरी इृष्टि प्रत्येक युग ( ओर कुछ हद तक 
प्रत्येक महत्वपूर्ण श्रालाचक ) की।अपनी इृष्डि दाती है। अक्त प्रत्येक युग 
में समस्त प्राचीन साहित्य के नथे,मूल्यांकन के लिय अवकाश रहता है । कवि 
टी० एस० इलियट दुबारा की गईं आलोचनाएँ इसका उज्ज्वल निदशन हैं। 

' छायावाद के समसामयिक आलेचकों ने उसे जिस रूप में देखा उस रूप 
में उसे बाद की पीढ़ियों के अलाचक नहीं देख सकेगे । समसामभिक' समरथक 
आलोचकों ने छायावाद की रहस्यवाद, कहकर) श्राध्यात्मिक. कहँकरे, अर 
इस प्रमोर रीतिकाल की तुलना में उसके सांस्कृतिक धरालत्ल का उच्चे-कह 
कर उसकी प्रशंसा की | दइमाश हश्टिकोण इससे सवधा भिन्न है | 
: 'छामराबाद का जम्म-काल देश- मे गास्ध्रीजी के सेहृत्य/एवं  राशभावना 
के प्रसार क्रा।समय था।। उस. समय, गारी काब्य ग्राद्य तहीं हो संफेता थां'। 
सस्कृतिक, दृष्टि सं वह समय सातेक आहान ओर -रीतिकात को, निन्‍दा 
लिए उपथुक्त था.।अतः ,छायाबाद के लिये, जो४ मुख्यतः सीन्दर्य और प्रेम 
का काव्य था, रहस्यवाद- का. झावरंए ग्रहण * करना पड़ा ।: इस | आच्छादन 
के कारण उसकी ऐच्द्रिय अभिव्यक्ति. दुब॒ल, के भई-॥ रहस्यवाद का अवलयन 
उसकी सम्बेदना को संकरानित/एर्व अशक्त बनाने का हेतु बस जाया ॥ तसरी 
दिशाओं में कुछ लाभ सी हुआ... .... | ० रह पय | हे कद 
दिवदी थुम को नीतितन्मावना प्रोराशिक “रूड़ियां- में. बद्धभूल थी 
 छायाबादी कवि श्राधुनिल मनोवृत्ति के थे; फलता उन्हें. वह-सिकर न हुई..। 
इसके विपरीत उन्होंने जगहबजगह युगानुकूल व्यक्ति-त्वावरूय की माँग की; 
पन्‍्त में कम और बच्चन में अधिक यह माँग हां हहां प्रतिकॉलित हैं ! + 

लायाबादा काबर युग हक बचाव थ आर रचान्द सा फलतर उनके काइथ: 
में, लोकेल्परक मानवबाद की. भेज है । रबीन्द्र और छायावादी, काब्य-द्रोद्ं में: 
. उस समृद्ध युगोचित सॉतिक चेतना का अंमाव दे .जो किसी जाति:के-चरिय्र को 
अल देती है | इस प्रकार का नतिक चतना संस्कृत कबियां मं. हू पाई जाती हैं 
वस्तुत: छायाबाद में जावन के केवल्ल वंयाक्तिक पक्ष) विद्यांत-हुई है; 
तुलसीदास सामाजिक पक्ष की लिंदृति में अधिक सफल, हुए हैं;। इसके श्वपरीत 
“कालिदास की वाणी जीवन के प्रत्येक प॑ज् का: सफल उंद्षादन “करती है 
प्रकृति अथवा सौखर्य-दित्रणु में जहाँ रंफद्ठ ऋडिनता से, कलदास, की... 
बराबरी कर सकते हैं, वर्धा, शायद, मुक्ुमार प्रेमन-भावना के अकाशन में. बे. - 
कालिदास से श्रेष्ठ हैं। मानवीन सम्बन्धों की .उवशुति से रबीच्द्र मे कालिदास, 
और कालिदास से शेक्सपिंबर एवं टॉह्स्टॉस अर प्तर हैं | है 


के तन हाममा. आामीीम 


+#पिस्तार के लिए, देखिए। छिवावाद-का पतन; भूमि | 


श््प 0 'शाहित्य-चिन्तों 


सहाकवियों से मिन्न श्रेष्ठ कवियों की श्रेणी म॑ बिहारी और नविश्वापति का 
स्थान प्रथम पंक्ति में होगाः। इसी. श्रेणी में. कहीं हमारे श्रेष्ठ छायावादी काब 
भी.रु्थान ग्रहश कर सकेंगे, इसमें सन्देह नहीं। ० हक जे 
प्रत्येक कलाकार के सम्बन्ध म॑ झालाचक की पूछना चाहिए--जीवभ 
ओर जगत में प्रसरित, यथार्थ के किस महत्वपूर्ण पहलू को बह 'हमारे लिये 
प्रत्यक्ष कर सका. है, किन नूतन छवियों :एवं भावनाओं के. श्राकलन .दारा 
उभने हमारी रागबोधात्मक, घेतसना की समृद्ध किया हैं १ इसी' जिज्ञासा के 
आलोक में हम तीन छायावादी कवियों के कतित्व का मूल्यांकन करेगेः। 
श्री सुमित्रानन्दत पन्‍त | ४. 
याय। दस व पूत्र प्रयाग सेंजब , प्रस्तुत लेखक ने पहली 'बार' हिन्दी 
साहित्य की आलोचनात्मक अवगति प्राप्त करने की चेश की-तो उसने अपने 
को जिन मान्यताओं के वातावरण में पाया 'उनमें एक यह थीं. किः 'पन्तऊी 
छाथावाद के सबश्ेश्ठ ककि है।। पयाग के शिक्षित थुवकों का, | विश्वपिथालंथ 
के विद्याधियों का, उस समय यह सहन विश्वास-सा। था । उस समय छिीयो+ 
दी. कवियों मं पस्तजी सब से अधिक लोकप्रिय थे | कह जल 
हमस्का कारण था | छायावादी कवियों में पन्‍तजी सबसे अधिक *बोधें- 
गम्य रहे हैं | दसरे, उनकी तत्र तक प्रसिद्ध कृतियों में ठीके ठेगे भांवनाओं 
का प्रकाशन थां जो वयःसन्धि ऑंध्र युवा-थुवतियों को आन्दीलितें करती हैँ । 
५ पमन्‍्तजी' सुख्यतः सीन्दर्य ्य॑ के कवि हैं, प्रकृति-सीन्दय के और उसके बाद, 
. की सौन्दर्य-दंधि का सहज आलम्बन है, 'उनकी वाणी के सहज विषय 
यह बाता महादेवी शरीर प्रसाद के बारे उस हद तक संस्य नहीं हैं। महादेवी 
जी मे प्रझ्ुति का उपयीग माय: आंज्मनिष्ठ भावनाओं कों साकार करने में 
किया हैं; ओर वहाँ प्रयुक्त सामग्री अपेक्षाकृत परिमित है; प्रसाद भी पकने 
की उपस्थिति में उस सहज उल्लास का. अनुभव नहीं करते जो पंत्त की 
 आवन्चेतना की विशेषता हक | या | 
(शियामेन्थि में सावक हुदय बाह्य सौन्दर्य की भलंक मात्र से, अलोडित 
. हो उठता है, पहल्लच और गुंजन! में प्रीदः आपकी इस प्रकार की भलके 
ही मिलती हैं| सूक्रम विश्तेषशात्मक धर्शन की प्रवृत्ति वहाँ नहीं है, वहाँ 
_ आँष्म का निरीक्षण अन्तर के उल्लास से मिश्रित और निंरूपित है । महादेवी 
. आर प्रसाद की भाँति पेन्त अपने पाठकों को गुम्कन की अनादश्यक धृद्मतां 
है नहीं थंकाति । कह 
.../ पल्लव करी जुना। के :कल्लात्मंक :मौष्व का प्रधान उपादाना इने 


] 
। 
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भलकों की प्रचुर नूतवता है! पल्‍्लव,' पुणे; शैल, मिकर, लहर, खग, श्रमर 
सब भें कवि की अपार ममता है और उक्त क्तियोँ में हमें रूप-रंगों की जसी 
मनोरम और विस्तृत! जित्रावली मिलती है वेसी, छायावादी काव्य मं, अन्यत्र 
उपलब्ध नहीं है [... |... ' 
५, :/ पन्‍्त की सौन्द्र्य-हष्ट की प्रधान विशेषता है--कोंमलता; प्रकृति,छ 
नारी की सुकुमार-कोमल छवियों से डाहें...सहज ममत्व है । श्र ये 'पललव 
बाल,!- अरी.सलिल' की लोक, दिलोर,? “सिखा दो वा, वे"मधुप कुमारि मुफे 
भी अपने मीठे गान! आदि पंक्तियाँ उनके,हृदय की सहज. ,कोमलता' को 
दयकत करती हैं ।.नारी-रूप के बणय में भी यह " कोसलता सबंध प्रतिफलित 
है--- तुम्हारे नयनों का झ्ाकाश, सजल-श्यामल अक्ल आकाश' श्रोर “नील 
रेशमी तम का कोपल खोल लोल' कचभार! इत्यादि । कलियों और लहरों की 
भाँति रेशमी! .विशेषश, भी; कॉमलता का वाहक होने के कारण, कवि को 
विशेष प्रिय है | ज्योच्ता में सान्ध्य प्रकाश को जहाँलाड़ों पं कमल सा 
से चित्रित किया गया है । प्रिये पाणों की प्राण', आज रहने दो यह खद काज' 
कादि उयंजनायें, भी कवि की अपार कोमलता का परिचय देती हैं। काश कि 
कोई माय्यशालिनी नारी इस हृदय -के प्रेम का उपभोग कर पाती |. 
पन्‍त की बर तथा ध्वति-संबेदना विशेष विकसित है और उनमें मूर्त हे 
"निअविधान की झपूर्य हुमता है । ये चीजे उनके पक्नृति-बर्णनों को साकार 
ओर सजीव बना देती हैं) छूपिर से फूट पड़ी रखिमौन, पल्लवों की यह समत 
प्रभात), पंक्तियाँ, निर्दोष म.पाते हुए भी, चिंत्र का; समर्थ संकेत करती. हैं | . 
निम्न पद्य सुलभ उदाहरण में है 6 
भेखलाकार  पवत्त,. अपार 
अपने सहस्र रग-सुभच फाड़ 
अवलोक रहा है बार बार 
तीचे जल में निज महाकार,.. . .. .. शक 
जिसके. चरणों में पला ताज: / यह कर" 
के ( दर्पण * सा पीला, है. विशाल |. (४  पताक 3... . 
बस के वितपों की. दा ले-डाल 
कोमल कलियों से लाल-ताल, 
फेंती नव मधु की रूप-ब्वाल ( भजन ) 
निभ्न चित्र में जो पन्‍त के ग्रौ़कश काल की सृध्टि है कराच्य- सामग्री 
की मनोर्म चाब्ता औगू विज्ञान का एसाजल, ( फड६०/ग्088.) है-- . 
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हु बूहदू  जिल्य विश्लथ केंचुल-सा - - 

'. .  . . लगता चितकंबरा गंगाजल |... 
लो ५. ५,  .,  ( संभ्या के बादबआम्वा ) - 

अन्चकार की गुहा सरीखी उन श्राँखों से इस्ता हे मन! और 'दृश्ी-कहझी 
कांठी सौढ़ी, इस खंडहर में बिजली-सी उन्मत्त वानी होगी. दौ ही. पैक्तियों में 
उच्चतर कार्शि के यथाथ का सही-सफ़ल अंकेम हैं | यह अंकन कितना. कठिन 
क्रीय है इस वक्तभोंगी ही जान सकते हैं.। हिग्दी श्रालाचना श्री तक इस 
'कना की पर्याप्त दाद नहीं देतों | ६ ' आओ, 
प्रन्त की दृष्टि श्रायः विश्व-जगंत से कोमल छुवियो--कोमल मधुर ध्वभिथों 
'मैब' कोमल आलोक, कीमले स्पश, सुकृभोर मिहन-उल्लाभ आदि-का चयन 
करी हैं, किन्ते संछि में केवले बंटी सीने नहींहं | 'फल्लत! पन्‍्त प्रऊृत्या 
यथार्थ से: कतंराते हैं और “ज्योत्त्ना? के हश्य-विधामों तथा  रवीट पी आदि 
का बशन करते हुये जन-कालाइल से दर अगनों मे रहमैवानों की /एरिस्ट्रो 
टिक! मनोवृत्ति का परिक्षय देने हैं | " ७ , / का ७, ४०. 

अंबस्था-बृद्धि के लॉथ दमारी मावकता में संयर्भ' आना चाहिए और 

मारा, यथार्थ की आग वंदना चाहिये। पाक तारा, भीढोा बिहार! 
( गूंजन ) भादि में पत्त ने, अपने अ्नुभूति-क्षेत्र की परिधि में ही, यथा4 
का अंकन कंस्ते का प्रयत्न किया है। भ्राम्या) में यह प्रथत्म बाह्य रूप. तंक॑ 
सीमित ने रहकर ग्रासीण पाचों के व्यक्तित्य- मप्र में प्रसश्ति हो गया है 
जहाँ गम श्री, सम्ध्या के बाद' आईि में बाह्य के सक्षम-सरट़ी अ्रंकन का 
आाअद है वहाँ वे आँख), आमव्धू” आदि में भ्रमण पाभों की मनोश्तति 
' झौर चरित्र के उदधाटम का प्रसत् है। शारवा में बंत की कमा अपने 
प्रौद-विकसिंत रूप में दिखाई देती है |. 32: अह 

छायायादी काव्य अथता मनोवलिझा एके प्रधाभ पंत्ष पंक्ति-प्रेस है 
बद मान्यता मुख्यतः पर झर कुछ दृद संक निराला की कतियों पर आाधा- 
रित और उन्हीं से प्रशाशिंग होती दें| पन्‍त की अ्रेंघ्घना और महत्व का' यह 
बरस बढ़ा प्रैभागा भरांवि।ब अनेक पाना भ॑ आर क्ष/ट् कान एक दो 
क्षेत्रों गें अपनी निशर्ली कबात्मक सम्धदेता को भमर्थ अभमिव्यस्धि'दे पाते हैं। 
इस दृष्षि से बिदारी और वियापति की मॉतिक्ता कॉमिशर्ती कलात्मक 
व्यक्तिस्व स्पष्ट रूप-र ले/सका है हे कट पद बहस | 

अवरस्य है| इस अष्ठल के दज हैं। पत्त ने प्रकृति-कान्य में: थोड़ी । हु 
शिकायत की बात/बदहशे कि वे शपनी खंइ-अनुसूतियों को-इढ़ एकता 


पी] 
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कम अथित कर याते हैं। हम अपनी वात उदाहरण से स्पष्ट करें। रवीम्द्र 
की “उबंशी” एक उदात्त कृति हैं क्योंकि उसमें उनका अनुभव पुंजीभूत रूप 
में व्यक्त सो सका हैं। शेली की “पश्चिम प्रमंजन” और कीट्स की 
“ताइटिंगेल” भी ऐसी ही रचनाएँ हैं | वड्स्वर्थ की “कोयल” जैसी छोटी 
गीतियों में गठन की वैसी ही हृढ़ता है। पंत की “परिवर्तन” जैसी कुछ 
रचनाओ्रों में ही यह गठन पाई जाती है | 

अरब तक हमने पन्‍त के काव्य के एक पहलू की बिल्कुल चर्चा नहीं 
की--उनके विचार-पत्षु या जीवन-दशन की। उसका कारण हैं : हमारी समम 
में पन्‍्तजी अपने विचारों को काव्योचित रूप में कम प्रकट कर पाये हैं । 

जिस यथार्थ का हम कला में प्रकाशन करते हैं वह नितान्त  जठिल और 
बहुमुखी होता है । अनिवाय रूंप से प्रस्येक कलाकार की यथा्थ के. विस्तृत 
क्रोड़ से चित्रों ओर छुवियों का चयन करना पड़ता है | यह चयन: स्वभावेतः 
कलाकार की रुचि और दृष्टि से. नियन्धित रहता हैं | कला में रंचयथिता की 
झेचि और जीवन-हृष्टि के अ्भिव्यक्त होने का यही अंकृत मार्ग हैं | 

कालिदास जैसे कलाकार, विचारक' न होते हुए. भी; केवल अपनी 
चयन-क्रिया द्वारा एक सम्पूर्ण युग और सम्यता को प्रकाशित कर देते हैं । 
गज का कलाकार विधारक बनने का वाध्य है, पर॑ उंसके पिचारों के 
प्रकाशन का तरीका अब भी. बहुत-कुछ वहीं ह। आज का उपस्यासकार 
विभिन्न पांत्रों' के व्यक्तित्व. में थुग' के विशिष्ट रूपों और थुग की विभिन्न 
दृष्टियों को साकार कर देता हैं--क्योंकि शुग की समस्त, शक्तियाँ श्र भाव- 
नाएँ अन्ततः व्यक्तियों के ही जीवन में चरिताथ होती हैं | ह 

पन्‍त ने विधार-मकाशन के इस प्रकृत पंथ का. अचुसरंण नहीं किया 
, इसका प्रधान कारण प्रगतिवादी आन्दोलन का मभाव हैं।. भ्रढादेबीजी 
शब्दों में म्गतिवाद काव्य में साक्सबाद का “अंक्षरशा श्रतुवाद”” चाहता 

हे | प्रगतिबादी आलोचक की सबसे बड़ी चिन्ता यह जान लेना द्ती हैं: फक़ि 
 लेखक-विशेष का राजनोविक मतामत क्या है; वह बड़े अधेय से इस मतामंत 
की घोषणा की पतीक्षा करता हूँ | ुम लिख रहे है और कलात्मक दंगसे 
. लिख रहे दी यह ठीक है--इंगकी परीक्षा वाद सम हते। रहेगी--लेकिन पुस 
पहले यह बताश्रों कि ध्रुम हो कौन, बूजुआ अथवा कामरेड, पूंजीवाद, फे 
समर्थक वा साम्यवाद के--बोलो !” प्रगतिबादियों के भय से बहुत से लेखकों 
ने स्पष्ट ढंग से बादविशेष को अदूदित करमे की कोशिश की, और इस 
:: प्रकार अपने कलात्मक व्यक्तित्व को संकुचित श्रौर कुंठित बना लिया.। ......" 
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पिछले वर्षों से पन्‍्त जी लगातार श्रपनी विचारसरशियों ( [6७008]098 ) 
का स्पष्टीकरण करने का प्रयत्त करते रहे हैं, किन्तु यह नहीं कहा जा सकता 
कि कलात्मक दृष्टि से भी वे अब विकासशील हैं । 

संक्षेप में, लेखक के कलात्मक व्यक्तित्व का विकास दो दिशाओं म॑ होता 
है-- एक और, अवस्था और हृचियों की वृद्धि के साथ, उसको अनुभूति का, 
ग्र्थात्‌ श्रनुभूत यथार्थ की परिधि का, विस्तार होता चलता है और दूसरी 
और उसकी अभिव्यक्ति में क्रशः अधिक जट्लिता, हृढ़ता एवं अ्र्थ-गौरब 
( शब्दों का पूर्णतया सार्थक अयाग ) का समावेश होता जाता है । 

अमिड्यक्ति की दृष्टि से, १मतजी अपने विकास की चरम भूमिका में 
पहुँच चुके हैं; तत्सम शब्द प्रधान हिन्दी भाषा: पर, हमारी सम्सति में, उनका 
प्रसाद से अधिक हृठ अधिकार है | अभिव्यक्ति वे एक धरातल का जितना 
5फल निर्वाह पन्‍्त कर. सकते हैं वैसा पसाद नहीं | इसकी परीक्षा के लिये 
श्राप 'स्वर्णधूलि! की अथम् कक्ता लें श्रौर 'कामायनी? के, एक जगह से 
उठाये हुए, किन्हीं भी आठ पश्षों से उसकी तुलना कर लें | . 

किन्तु अनुभूति. की दृष्टि से पन्‍त की सम्वेदना अब यथार्थ के अभिनय, 
युग की आत्मा की प्रकाशित करने वाले, रूपों से प्रसरित होती. नहीं दीखती | 
फल्नतः एक और जहाँ उनकी वाणी में एकरसता बढ़' रही है बहाँ बुंसरी ओर, 
वह पूव-संचित प्रकृति-चित्रों से, गहरा मसता के बिना, क्रीड़ा करती दिखाई. 
देती है । उच्तरकालीन रबीन्द्र के काव्य में भी. यही बात पाई जाती है। 
. _यौवनोचर काल में हम किसी भी कलाकार से नये प्रकृति और प्रम-कराब्य- 
की नहीं, शायद नये वस्तु-बोध की भी नहीं, नवीन जीवन-विवेक की ही माँग कर 
सकते ह । यंह ज़ीवन-विवेक वही कत्षाकार दे सकता है,जो अपने संवेदनशील 
धर्षों में सतके भाव से जीवन को समभ्रता में देखने का प्रयत्न करता रहा हो 
पर भ्रेसी तक उस समग्रता को व्यवस्थित अभिव्यक्ति न दे सका हो । क्या पन्‍त 
के मये धार्मिक काहय में हमारा: देश वैसा जीवन-विवेक प्राप्त कर सकेगा. ! 


०० ०. : . आदादेवी वर्मा 

..  ., मददिवी जी ने अपनी ' कविता में ' कहीं भी युगन्‍जीवन, श्रथवां स्वये 
जीवन के सम्बंन्ध में विचार प्रकट केरने की चेष्टा' नहीं को है, उनके आलो- 
चक' के लिए यह बड़े संताष- की बात है। किन्तु यह होते हुए भी उन्होंने 
जहाँ कही अपने पक्ष में कुछ काने का मंयत्न क्रिया है, वहाँ अनिवार्य रूप 


५ हा 
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£ 'कामावनी! के शत्तिस:दाई: सर्गों, में अभिव्यक्ति प्रौदतर है. 
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में, सांस्कृतिक सफाई पेश की है | यह मान लेने के बाद कि रीतिकालीन 
काज्य सांस्कृतिक दृष्टि से हेय था, वें कहती हैं कि 'थह ता स्पष्ट ही है कि 
खड़ी बोलीं का सॉदियहीन इतिबृत्त उसे हिला भी न सकता था।”# वे 
छायाबाद की इस विशेषता को कि उसमें वासना को बिना स्पश किये हुये 
जीवन और प्रकृति के सौंदर्य को! चित्रित किया, उसके महत्व का कारण 
मानती हैं | इसके विपरीत हसारा विचार है कि देंश के श्रगार-विरोधी 
राष्ट्रीय वातावरण ने छायावादी कवियों को नये स्वर एवं नये चित्रों मे प्रेम- 
काव्य लिखने को विवश किया | इस परिस्थिति का ज्ाँ एक अ्प्निय परि 
शाम यह हुआ कि छायावांद में झशक्त ऐन्द्रिय अभिव्यक्ति नहीं हुई जिसके 
फलस्वरूप बह अपक्षाकृत धूमिल एवं दुबाव बनकर रह गया, वा उससे 
यह लाभ भी हुआ कि हिन्दी कविता सहसा अनुभूति और कल्पना के 
आपातत; नवीन क्लुत्र म॑ं बह पड़ी | खास कर मद्गादिवी जीं का काध्य ब॒ुग के 
नेतिक आतंक की विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण देन कहा जा सकता है | 

महादेवी जी ने लिखा हँ--यथाथ का कॉव्यगत चित्रण सहंज होता 
है यद धारणा श्रान्ति मूलक ही प्रमाणित होगी || यह टींक है, इसीलिए ' 
सूर जैसे यथार्थ के सफल चितेरे दुर्लभ रहे हैं, स्वयं मंहादेवीजी ने दीन- 
बुखियों से भरे बाह्य जीवन की वाणों देने की कमी कोशिश नहों की, यथपि 
हृदय से वे नितान्त कंरसामयी हैं। वास्तव में उन्होंने ठीक से अ्रपनी 
' शक्तियों को समक्न कर उनका एक निर्दिप्ठ दिशा में मफल प्रयोग किया है । 
इसका मतलब यह है कि महादेवी जी बढ़ी सजग कलाकार हैं। वे अपनी 
रचना को बड़े मनोयोग एवं परिश्रम से सवार-सुघार कर पाठकों के सम्मुख 
रखती हैं। इसके कारण जहाँ हैम॑ उनसे अक्सर प्रवोह्दीनता को शिकायत 
दोती है वहाँ कभी-केमी उनकी कृतियों में कला की वह पूणुता और सौड्ठय 
देखने की मिलता है जो हमोरे कार्य में बिहारी सतसई के बाहर दुलभ है | 

इस कलाम प्रव का बहुत ही परिष्कृत एवं मनोहारी रूप महादेवी जी 
के संगीत-विधान में मिलता हैं । अन्य  छायावादी कवियों की रबंना में 
मधुर ध्वनि एवं भ्रति-सुंखद पंद-योजना का संगीत है, इसके विपरीत महादेवी: 
जी मे भ्वनियों के लवपर्ण संगठन का मार्मिक संगीत हैं। मदादेवी जी के... 
सुगदित गीतों की तुलना मे पंत का शब्द-संगीत अपेक्षाह्त फार्म-द्रीन जाने 
पड़ता है | यो महादेवी जी ने बहुत अधिक छुन्दांका प्रयोग नहीं कियीं . 
| है, किन्तु थोड़े ही छुन्द-रूर्पा की परिधि मे उन्दर्नि जितनी लयासाक, विविधता - 


- न्वि 


का विधान किया है वह अदभुत है। परिचित-से-परिचित छत्दों की वे इस, 


३ आबुनिक कवे-है, शूिका का 
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तरह विभक्त और अधित करती हैं.कि पाठक अनिर्वाच्य मवीनता की अनुभूति 
से पुलकित है| जाता है | 
इन आँखों ने देखी न राह कहीं , 
इन्हें धो गया नेह का नीर नहीं। 
श्रौर, 
पथ देख बिता दी रैन , 
में प्रिय. पहचानी नहीं। 
ग्रथया 
भुखर पिक हौले बोल , 
हटीले होले होले बोल | . 
निम्न पंक्ति से *वनियों का जैसा इृद्ध संगठन है वह छायावादी काब्य म 
दुलभ वस्तु है :-- 
गाती कमल के कक्ष में मधगीत : मतवाली . अलिनि 
निम्न पद्मों का संगीत हिन्दी के लिए एकदर्मानयाहूं मालूभ पड़ता है।-- 
प्रिय. गया है लौट रात ! 
सजल धषत्ष अलंस चरण 
मूक मंदिर मधर करुणा 
चाँदनी. है: . अश्रुस्नात | 
आओ विभाषरी ! 
. चाँदनी 'की अंगराग 
.. माँग में सजा पराग। 
रश्मितार बाँध मदुल 
द चिकुर .- भार, री... 
.. ओ -विभाषरी ' 
.. जी होता है. कि इसी तम्ह के बहुत से पद्यों को उद्धृत कर लिया जाय 
ओर फिर उन्हें बार-बार पढ़ा जाय, किम्तु इस लोभ का संवरण, करना 
पड़ेगा । सहादेवी ,जी.ने श्रभेक उद छन्दों को हिन्दी के कलेवर में ढाल 
“दिया है और इतनी सफलता से कि , उन्हें पहंचानमा कठिन हो जाता 
हैं। इस दृष्टि से हिन्दी का. क्रोई दूसरा, कवि उनसे आधा सफल्न भी नहीं हो 
सका है | भविष्य के जागरूक आलोनसक महादेवी के इस. कृतित्व. की 
अवश्य ही पूरी दाद 'दने | केवयित्री के एक संगीतपूर' पद्म को उद्धृत करने 
का लोभ हम मी रोक सकते-० 


आर, 
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हरा मेरी चिर मिलनयामिती ! 
तमसथि घिरे आ धीरे धीरे 
क्राज न सज अल्लकों में हीरे 
चॉका दें जग श्वास न सोरे , 
होले भरें शिथितज्ञ कबरी में-- 
गँथं दंख््ंगार कामिनी। 
खड़ी बोली हिन्दों की तो बात ही क्या, संगीत-समुद्र 'पूर सागर! में भी 
इतने संगीतपूर्णा पद्मों को खोज निकालना सरल नहीं होमा । बस्तुतः महादेवी 
जी का संगीत लघुन्यूह्रम घ्यनियों को चेतना पर श्राधारित होने के कारण 
स्‌र-तुलसी झादि के संगीत से भिन्न कोटि का है | 
हमने महादेवी जी के संगीत की विशेष चचा की क्योंकि संगीत गीतःकाव्य का 
एक प्रमुख उपादान हैं। महादेवीजी के भ्रष्ठटम गीतों में काफी. संख्या 
उनकी है जिनमें उनकी संगीत-चेतना ने अभिनव प्रयोगों की सृष्टि की है । 
उनसे तुलना करने योग्य गीत अन्य कवियों में कठिनता से मिल तर्केगे | इस 
दृष्टि से प्रसाद का एक ही गीत याद पड़ता है.जो भहादेवी के दजन से श्रधिक 
वैसे गीतां से होड़ ले सके--अ्रर्थात्‌ उनका बीती विभावरी जाग री !! से शुरू 
होनेवाला गीत॑ | फ 
महशदबीजी भ्रष्ट शब्द्शिल्पिनी भी हैं, उनकी मगद-योजना भी श्रथ से 
झेधिक भावना और संगीत का अ्रनुवेतन करती हैं | 
द तिमिरपाराबार .में आलोकम्रतिसमा है अकंपित। 
आज उवाला से बरसता क्‍यों मधुर घत्तसार सुरभित 
अथवा, 
नव . इन्द्र धनुष सा वीर महावर अंजन ले 
अंलिंगु जित मीलितः पंकज नूधुर रुनभुंने ले 
फिर. आई. सनाने 'साँक 
]। में बेसुध मानी 'नहीं॥ / .. ० 
_«, अब हम मदादबीजी की भावभूमि में पैठने का प्रय॑त्ने करेंगे.। महादेवी - 
जी के गीतों का विषय, श्रन्तर्जग है, अथाते गशयमृलंक- संकल्प और भाव- 
' नोएँ.। साहित्य केवल सिद्ध यथार्थ का उद्घाटन हों नहीं करता, यथार्त से गह्दीत 
तत्वों का भावना और रू१ के अभिनव संविधानों में अथने करके बह हमारे... 
. “माव-जगत को प्रसार .देवा है। प्रेमियों का सूद्म-फोमल सम्बंन्ध-पंट; विशे> 
॥ सुकुमार भावना-सूत्रों के तानेब्राने से ही बुना जाता है; जिसके: 


२०६ ... झाहित्क चिन्ता 


कारण उससे अपायिव मृदुता और श्रालोकपूण स्निम्धता का समावेश हो 
जाता है | यह सम्बन्ध सजीव एवं रमणीय जान पढ़े इसके लिये उसका 
लोक-सम्वेदना से संप्रक्त रूना जरूरी है| महादवबीजी के अ्रतिपिरिष्कृत एवं 
बौद्धिक गीतों में इस अन्तिम तत्व की कमी या अभाव कभी-कभी खलने 
लगता है | 
कययित्री की प्रणयाभिव्यक्ति भें शारीरिक स्पर्श के संकेतों को 
प्रयज्ञ पर्वक बहिष्कृत किया गया है। उस अभिव्यक्ति के लिये जिन बाहरी 
भीतरी -उपादानों का उपयोग हुआ है वे सर्वत्र लघु-सूक्षम कोटि के हैं । 
फलतः उनके गीतों में श्ल्यता, कोमलता, मृदुता आदि के ब्यंजक इलके 
बारीक चित्रों का प्राधान्य है जसे दीप, बर्ती, अभ्र, ओस कण, स्मित, स्वप्न 
पत्चक, भीनी गन्ध, कलियाँ इत्यादि; वहाँ पायः तारे दीपक बन जाते हैं ओर 
विद्यत्‌ ज्ञीणालोक रेखां, वहाँ भज्का और पलये, अ्रन्तजगत में सिमट कर, 
अआन्तरिक हलचल मात्र के पर्याय बन जाते हैं | 
... अपनी आर्त्यतिक सूक््मता के कारण महादेवी जी का अभ्रधिकांश काव्य 
विशेष ध्यान से पढ़ने पर ही संमर्त में आता है। उसमें संनिवेशित संश्लेपरण 
अर विश्लेषण दोनों ही बारीक और दुर्बोध कोटि के हैं | जहाँ इस बॉरीकी 
के ब्रीचः लोक-संवेश सहज भावनाओ्रों का समावेश होता चलता हैं वहाँ 
उनके गीत अंतर्कित रूप में हृदयग्राही ही जाते हैं। प्रेंम-काव्य होने के नाते 
उक्त भावनाओं की विरत्ञताः नहीं होमी चाहिए थी, किन्तु महादेखी की 
पार्थिव, प्रशय-सम्वेदना भी बौद्धिक पारणाश्रों की भाँति सूच््म ओर दरूह 
हो गई हैं । 
इस ग्रणय-चेतना का केन्द्र स्वयं प्रेमिका का व्यक्तित्व है। थामा! एवं 

'दीपशिखा' के समस्ते चित्र, मारीचित्र हैं यह आकस्मिक बात नहीं है | 
कहा जा सकता है. कि कवयित्री का प्रेम पा, अरुप-अवंणथ- है अतः चित्रों 
में उसका अंकन सम्भव ने था | ध्योने- ढने की बात यह है कि उनके गीतों 
और चित्रों में सर्वत्र “ विरहिणी प्रेमिका के व्यक्तित्व का. ही उद्घाटन हुआ 
* है। महादेवी की चेतना का . केन्द्र संबंच स्वेये उनका भाव-कहिपित व्यक्तित्व 
है; उनको, काहय. आरत्यन्तिक अथ में आत्मंनिष्ठ काव्य है| उत्त काव्य कौ 

: सर्मझने का अथः इसः व्यक्तित्व या प्रेसिका के विभिन्न 'भाव-संकल्यों अथवा 
' रूपों को समभेना है. | क्‍ 
:, भट्टादेवी के सब से. अधिक मूर्त, औरे' शायद, सबसे मेनीश-मनोरेंम 'गीते 
दे हैं ज़िनमें उन्होंने मारी अथवा 'नोरी-रूप में कल्पित अन्य तेत्ता की 
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रूप-सजा का सप्रयास चित्रण किया है | रश्मि! से वयःसंधि को छूनेवाली 
किशोरी नायिका का चित्र देखिएः-- 
सजनि तेरे दृग बाल 
चकित से विस्सित से दृ॒ग बाल 
आज खोये से आते लोट 
कहाँ अपनी चंचलत्ता हार 
भुंकी जाती पलक सुकुमार 
कौन से नव रहस्य के भार ! 
सरल तेरा भरदु हास 
अकारण वह शैशव . का हास 
बन गयों कब कैसे चुपचाप 
'ज्ञाजभीनी सी भृदु मुस्कान 
तड़ित सीं जो अपरों की ओट, 
भझाँक हो जाती अन्तधान ! 
पुसरा पद्म रबीन्द्र की मुस्कराहट जो शिशु के अंधरों पर भिरकती *है' 
पंक्ति से सहज ही हैड़ ले सकता हैं । यह गीत उन अपबवादों भें से है जिनमें 
निरीक्षित यथार्थ को चित्रित करने का ग्रयत्ष कियां गया हैं। रूपसि तेरा 
घ्रन केशपाश [!, शगार कर लेरी सजने [, आर बसनन्‍्त रजनी !, ऋ! 
विभावरी !', लय गीत मदिर, भंति ताल श्रमर; अग्तरि तेरा नतन सुन्दर !? 
आदि ( नीरजा के ) गीतों के श्राकर्षण क। यही रहस्य हैं | सान्ध्य गीत! 
का जाग जाग सुककेशिनी री !! गीत' इसी कोटि का हैं| 'यूथी को मीलित 
कलियों से श्रलि दे. मेरी कबरी संबार' जेसी पंक्तियाँ, सूक्तम एवं प्च्छुन्न रूप 
में हमारे अइ को प्रसन्न-पुष्ठ  फरती हुईं, हमे सहज हीं प्रिय लगती है | 
सान्च्य गरात मे ही जी अरूण वसा? एक नितान्त प्रभावपूणं गात है | 
.. इन गीतो में प्रायः सभी बड़े संगीतपूर्ण हैं यह आकस्मिक बात नहीं है; 
. कबयि्री ने उन्हें विशेष'रंस के सोथ॑ लिखा है । 


... उक्त कोडि के गीतों से मिन्न वे, गीत हैं. जिनमें ब्िरह-तस- बिरहिणी: के: 
दीपिवान्‌ चित्र हैं | यहाँ भी विरदिशी. का व्यक्तित ही-कनद में रहता हैं; 
अपनी झवस्था पर निन्नल आस बहाने के बदले बह प्रायः कष्ठ और बेदना 
की अनुभूति को. अपने महत्व का . मतिमान  ब्येक्त, और महसंस “करती है |". 
. महादेवी, की.विरहिंणी' अपनी वेदना/ में भी उद्घात्त और गंरिमामयी है | . 
“झंपने जल्नते हुए रोमों, तंत.निःवाज्ों, और गीले पत्तकों में वह विश्व की | 


| 


हर शक 
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'< शक्तियों की क्रीड़ा देखती है। विरह-वेदना उसके अं को परास्त न 
करके उसे बीर दर्प से महिमान्वित कर देती है 
में बनी मधमास आली 
रजत-स्वप्सों में छदित अपलक विरल ताराबली 
आग सुख-पिक ते अचानक मदिर पंचम तान ली, 
अह चल्नी निःश्यास की मद 
बात मलत्रय-निकुज-पाली । 


् 
प्रिय में हैँ एक पहेली भी। 
सेरे अति रोमों से अविरत 
भरते हैं नि्ेर और आर, 
करतीं विरक्ति आसक्नि प्यार 
.. मेरी श्वासों में ज्ञाग जाग, 
प्रिय में सीमा, की गोद पत्नी 
पर हूँ असीम से खेली भी !. 
ने केवल यह विरहिणी बेदना के स्फुलिंगों की अभ्यस्त है, वह कष्ट और 
बॉसुओं का स्वागत करती है-- 
भरते नित लोचन मेरे हों 
और कभी-कभी इस दर्प के पीछे चमफनेवाली करुणा हमारे मर्भस्यल्ष में. 
जोट करती है--- 
मिलमिलाती रात भेरी!. .  ... 
साॉक के अन्तिम सुनहले . 
हास-सी चुपचाप आकर 
भुक चित्वन की विश्वा. क्‍ 
रा तेरी अचानक छू मई भर... 
बन गई दीपावली तब आँसुओं की पाँत मेरी ! क्‍ 
तथापि इस तेजस्विनी विराहिणी, की किसी प्रकार की आख्ि, भंग, 
निराशा या अनुत्साई नहीं है, उसकी साधना को कम अदूट है।... 
पंथ रहने दो अपरिचित ग्राश रहने दो अकेला | 
आर होंगे चरंणस हारे, 
ओऔर जे जो लौदंते दे शूल को. संकल्प सारे 
दुखबती निवाश-उन्मद 
यह अमेरता जापंतें पद 
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बाँध देंगे अंक-संर्रति से तिमिर भें स्वण-वेला । 

रस्यवाद अथवा श्रसीम अनन्त के प्रति प्रशय-निवेदन की मावना का 
एक सत्प्रभाव यह पड़ा है कि कहीं-कहीं गायिका के स्वर में विशेष औओज. और 
ऊंचाई आ गईं है--उसकी दृष्टि सृष्टि के विराद रूपों श्रौर विकतनों से सहज 
सम्पृक्त हो गई है | 

तोड़ दो यह ज्षितिज में भी देख लूँ उस ओर क्या है, 
जा रहे जिस पंथ से युग-कल्प उसका शोर क्‍या है ! 

किन्तु सामान्यतया महादेवी के गीतों में लघु-सूछम चित्रों का ही 
बाहुल्‍य है। । 

अदवेत मूलक रहस्थवाद का आश्रय शैकर कह्दी-कहीं ग्राकर्पक रचना 
हो सकी है जैसे टूट गया वह दर्पण निर्मम” गीत में, पर ऐसी रचनाएँ प्रायः 
साधारण कोटि की हैं। उदाहरण के लिये “दीपक में पतंग जलता क्यों ! 
गीत अमावशाली नहीं हो सका है। 

संगीत श्रौर चित्रात्मक मांसलता से वंचित ऐसे बहुत से गीत महादेवी 
जी ने लिखे हैं जिनमें निपुणा कल्पना अथवा उक्ति-चातुरी द्वारा साम्य या 
विरोध दर्शित करके प्रभाव उत्पन्न करने की चेष्ठा की गई है। ऐसे गीतों 
. को हृदयंगम करने में काफी आयास होता है ओर वाद से विशेष रस नहीं 
मिलता । अ्वधान द्वारा वहाँ किसी प्रकार चित्रों या उद्प्रेज्ञाओं की सेशति 
. समझ में थ्रा जाती है, बस | प्रायः ऐसे गीतो में क्लिष्ट कहल्पनाओं का 
संचय रहता है |. नीहार! और पश्मि! में (ज्ञों प्रारंभिक कृतियाँ हैं) जहाँ 
. ऐसी रचनाओं की बहुलता हैं वहाँ. साष्यगीत' और 'दीपशिखा' में' उनकी 
संख्या नगश्य नहीं है। उदाहरण के लिये 'दीपशिखा' भें पश्चीसवें के बाद 
के आठ-दस गीत ग्रायः इसी कोटि के हैं। छाथावाद के श्रस्पष्ट या धूमिल 
' घोषित किये जाने की जिंम्मेंदारी ऐसी ही रचनाओं पर है | 

हमारी दृष्टि में महादेवी जी की सर्वश्रेष्ठ कृति 'नीरजा' है। संगीत और 
व्यंजना भें उन्होंने जितने मनोश प्रयोग किये हैं. उनके श्राप से अंधिक' उसमे 
 समावेशित हैं। 'मीरणा? आयः आदि से अन्त तक रोचक और नवीन लगती. 
. है। इसके बाद ऋमश नंबीनेता का अनुपात घथ्ने लगता हैं और एकर्सता 
' बढ़ने लगती है| वही चित्र या प्रतीक, वही. ऋल्पनाएँ; वही भावनाएं और 
: 'धही मंगियाँ; वही बातावरण और बही तानाबाना-पराठक ख्वभावतः ऊम्र . 
' भ॑ हसूस करने लगता है । बे 
के डदूं के ग़ज़लेंसा .शायरों की. भाँति महा देंषीजी. ने 'घुने हुये ल्षेत- मं | 
अपनी प्रतिभा का उपयोग किया हैं। प्रणय-च्ेत्र में वक्रतापू्ण ,चातुरी को 
ता० चिं5: फा०-२ ७ 
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क्राफी स्थान रहता है; महादेवीजी में इस चातुरी की कसी नहीं, पर उसको 
अभिव्यक्ति उदूं ग़ज़ल से भिन्न प्रकार की हुईं है। कहाीं-कही ग़ज़ल का 
बक्रता का पुट आया है, पर वहाँ सफल निर्वाह नहीं हो सका है। उदाहरण, 
मभिप चलीं पतकें तुम्हारी पर कथा है शेष 
(दीपशिखा-२१० ) 
शेष गीत मे इस पंक्ति की विशिष्ट भंगीं का निर्वाह नहीं हुआ है | उदू का 
ण्क्र शेर देखिये, 
वह आजाद सो भी गये सुन के लेकिन 
हस अफसनाए शाम कहे जा रहे हैं ! 
उदू संगीत की भाँति उबू ग़ज़ल की बक्रता को अपनाने की बात, शायद, 
दिवीजी के ध्यान में आई नहीं। संभवतः उनके गीतों का रहस्यवादी 
स्वर इस प्रकार की उक्ति शैी में बाधक बन गया । 
छायावादी युग की गांत-स॒थष्टि म॑ महादेवी सहज ही अद्वितीय हैं। 
जीरजा), सांध्यगीत', दीपशिखा' आदि में कम-सें-कैम पचरास ऐसे भीत हैं 
जो अपने कलात्मक सीष्ठय के कारण हमारे साहित्य की अमर निधि बने 
रहेंगे | गुण और परिमाण दोनों दृष्टियों से उनकी यह देन “बिद्दरी सतसई! से 
क्रम नहीं है, यद्यवि, अपनी दुरूदता के कारण, वे कभी बिहारीलाल के बरा- 
बर पाठकों की संख्या को आक्ृष्ट नहीं कर सकेगी | 
द जयशकर प्रसाद . 
सूजनात्मक साहित्य के कोेंत्र में प्रसाद जी अपने थुग के सर्वश्रेष्ठ हि 
लेखक हैं | उत्तर-भारतेन्दु काल के वे सबसे मौलिक नाटककार हैं और, जहाँ 
अनके उपन्यासों के महत्व म॑ सन्देह किया जा सकता है, वहाँ हिन्दी कहानी 
के इतिहास में, अपनी निराली शेली के कारण, उनको स्थान अमर है। वे 
छायावाद के अन्यतम कवि भी हैं। 

. ऊपर की अविकांश मान्यताएं सर्व स्वीक्ृत-सी हैं । अपने कतिपय माननीय 
मित्रों से जहाँ हमारा मतभेद है वह प्रसाद के काव्य की आपेकज्षिक स्थिति को 
. ख्कर; विशेषतः कामाथनी' के सम्बन्ध में हमारे विचार प्रचलित मान्यताश्रों 

से काफ़ी मिंक्ष हैं | ि द 
" आलोचना को उद्देश्य रस-संबेदना का शिक्षण और परिष्कार है, अर्थात्‌ 
'. श्सानुभूति का सचे। बनाना | बह कोई बाज़ीगर का तमाशा यां जादू नहीं. 
' है जा कुछ की कुछ दशित कर दे । अन्ततः उसकी प्रबूंति जातीय मेत्तिएओं 
में उच्च सांस्कृतिक भायो की चेतना उत्पन्न करने के लिए. हैं|... . :.. 

'कामायनी' के कुछ अंशों के सम्बन्ध में हमने छायावाद!->पुस्तक में 


8, . * | 
; ९.27 ] 
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जहाँ-तहाँ विचार प्रकट किये हैं, उनमें संशाधन करने की विशेष आवश्यकता 
हम आज भी नहीं देखते | किन्तु क्रामायनी' प्र विस्तृत निशुय देने से पहले 
देम प्रसाद के काव्यगत कृतित्व का सामास्य रूप समभने की चेश्टा करेगे | 
भावनचेतना की दृष्टि से महादेवी शोर प्रसाद में दो अुबो का अन्तर है; 
एक की संवेदना सुकुमार तस्तुओों ओर सूद्रम रेखाओं से निर्मित है तो दूसरे 
की बितत चित्रों ओर प्रथुल स्पर्शों से | मध्यम परिमाण के पक्तपाती पन्‍्त की 
स्थिति इन दानों के बीच में है | 
महादेवी शोर प्रक्षाद का बह वेपस्य दान के प्रम शयवा दिरह-काव्य की 
तुब्नना से स्पष्ट हो जायगा | महादेवी का छुईमई जेसे। प्रणयिनी सशवत मग्पक 
की सम्भावना से शबराती है, वह तपावन की खाथिया हैँ 5 झपने एकान्त 
का लालसा ओर विलास की उन्मत्त क्रीड़ा से सुसन्षित रखना चाहदी है. 
( यामा--नाहार, प्रृ० ३८ ) | प्रियतम से उसका छोाया-+म्बन्ध अंधेरे के 
स्मित-विभासित रहस्य मे घटित होता है | इसके विपरीत प्रसाद का ग्रणयी 
चित्त निसर्गतः उद्दाम और बिलाी। है | शायद युग की मनोयृत्ति को ध्यान 
मे रखते हुए उन्होंने इस प्रणव के वियोग-यक्ष का ही विशेष वन 
किया 
प्रसाद की काब्य-कृतियों म॑ आँसू! का विशिष्ट स्थान है। उसमें 
' जिस अतीत प्रणय-सम्बन्ध के तिरोहित इा जाने. की बेंदना का वशनस हैं वह 
एक “महामिलन” के रूप में अनुशित हुआ था। उनका रूपश मह्य-पवन 
, की भाँति सम्मूण अस्तित्व का छूने वाला वियुक्ष स्पर्श था | 
छिप गईं कहाँ छूकर ब्रे 
मलयज की म॒दुल हिलोर ? 
झोर उसका सम्भाव्य सुस्ब भी प्रचुर सुस्त हैं, 
इतना सुख जो न समाता 
क्‍ अन्तरित्ष भें, जलथल में । 
कबि का विंपुल दुख 'ऊपता की मद पलकों भें! और उसका सुख 'न्ध्या * 
की घन अलकों में! छलकता है--वहें हृदय के निभूत चुद्ध कोने की चौज 
नहीं है । जब दुःख ने हृदय पर आक्रमण किया ते एक चुमनेबाले क्षद्व . 
»शूल की भाँति नहें।, आंपत एक विराड महांसंब)ट फे रुप मे- द 
को 8 मकंका भककोर गजन था, 
त्रिजली थी नीरद' माला, 
प्राकर इस शून्य हृदय को 
सबने ५ आ डेरा 'डाला । 
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यदि कर्मी इस उद्दाम प्रेमी कों प्रेमपात्र दिखाई दे गया तो वह उसे 
विस्तृत बिपुल धरातल पर पकड़ बेठेगा-- 
चमकू गा धूल कणों में 
सौरभ हो छड़ जाऊँगा 
पाऊँगा कहीं तुम्हें तो 
प्रह पथ में ठकराऊँगा। 
खाँसू! काव्य की प्रधान विशेषता इस प्रकार का ओज ओर शक्ति है, 
बह प्रसाद की भाव-संवदना की भी व्यापक विशेषता है। बादल राग! और 
शाम की शक्ति उपासना! के गायक निराला में भी यह विशेषता पाई जाती 
है | इसे हम सुन्दर से भिन्न उदात्त या विराद ( $पश0० ) की चेतना भी 
कह सकते हैं । 
सम्भवतः निराला की उदात्त-वेतना प्रसाद की तुलगा में अधिक गव्यात्मक 
है, वह शक्ितपूरण क्रिया था व्यापार में अधिक रमती है; उसका श्ाधारभृत 
व्यक्तित्व भी अधिक गत्यात्मक और स्वभावत्तः विद्रोही अर्थात्‌ शवितपूर्ण है | 
पसाद ने सौंदर्य के कोमल पक्ष से सम्बद्ध गीत भी लिखे हैं, और उस 
पक्ष का जहाँ-तहाँ वर्णन भी किया है| आँस! में रुप-चित्र खड़े करनेवाले 
कतिपय सुन्दर पद्म हैं, जंसे---शशिमुख पर घेघठ डाक्षे,ः बाँधा था बिधु को 
किसने इन काली जंजीरें से।' आाद | इन वर्शानों में प्रसाद जी जब-तब निपुण 
बक्रता का भी समावेश कर देते हैं, जेसे 'काली जंजीरों' वाले पद्म में | कहीं- 
कहीं वे नितान्त नवीन और मार्मिक उपमाश्रों द्वारा रूप को पत्यक्षु करते हैं यथा, 
मुख-क्मंस समीप सजे थे 
दो किसलय से पुरइन के। [आँसू ] 
ओर 
द खिला ही ज्यों बिजली का फूल 
मेध-बन बीच गुलाबी रंग। [ कामायनी ] 
पहले अवत्तरण में कानों का बंण॑न हैं जो एकदम नया है, दूसरे में 
के बचद्धभाग के आभाषपुण सौन्दर्य का संकेर्त है । पन्‍्त का हुंदय म्रकृति 
में अधिक ध्मता हैं, प्रमाद का नारी (अथवा. प्रेमपात्र के ) सौन्दर्य में। 
द 5 उन्हें प्रकृति जहां सुन्दर लगता है वद्धों बह भानों नारी के ही रूप की साशकों 
दिखला ती है कात का रांदिप भी मुल मे धीका' ही सौंदय हे | 
कुटिल कुन्तल् से बनाती काल मायाजात् क्‍ 
नीलिसा से नयन की रातीतंसिल्ला माल, .. 
(कामार्यसी-बसिना ) 
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प्रसाद जी प्रकृति के व्यापारों में अक्सर मानक जीवन के प्रति हंफेल 
देखते हैँ और वे प्रकृति-बर्गन में प्रायः जीवन-सम्बन्धी विचारों बा माव- 
नाओ का मिश्रण कर देते हैं | 
है सागर संगस अरुण नील 
अतत्ान्त महागस्भीर जलधि, 
तंज कर यह अपनी नियत अचधि 
लहरों के भीषण होासों में 
झाकर खारे. उनछवासों में 
युग-युग को मधुर कामना के-- 
बन्धन को देता जहाँ दील। 
नारी-रूप के साथ प्रसाद जी यौवन के कवि भी हैं, उसके अलोइन की 
अभिव्यक्ति उन्हें दच्चिकर है | 
आह रे, वह अधीर  योवन ! 
अधघर में वह अधरों कीं प्यास 
नयन में दर्शन का विश्वास 
( इत्यादि--लहइर ) 
... हसने प्रसाद जी के अनुभूति क्षेत्र का संकेत करने का प्रयज्ञ किया ! 
हमें कहना है कि यह क्षेत्र मुख्यतः वैयक्तिक चेतना का ज्षेत्र है। क्‍या 
क्रामायनी' में प्रसोद ने सामाजिक जीवन की चेतना का, मानबी सम्बन्ध 
की मार्मिक अवगति का, परिचंव दिया है ? दूसरा प्रश्न यह है कि विशिष्ट 
क्षेत्रों में प्रसाद जी की अभिव्यक्ति कितनी संबल और परिष्क्ृत हुईं है। 


क्‍ कामायनी क्‍ हा 
केवल आंसू), लहर, आदि संग्रहों के बल पर, शीयद, कोई सम्रीक्षक 
प्रसाद को पन्‍त ओर महादेवी से मदह्तत्तर घाषित, करने का साइस नहीं करेगा 
. इस प्रकार की घ्ोषशा का आधार उनका "कामरायनी?- काब्य ही, समझा 
जाता है । इस सिलसिले में दो ज्रीजों पर गौरव दिया जाता है; कहां जाता. 
 'है कि.कामायनी महाकाव्य है; फुटकर गाँतों का: संग्रह मात्रः-सहीं; और 
यह कि उसमें उदात मनोवैज्ञानिक एवं दाशनिक संतों का मिरूपणँ हैं। : . 
. क्रॉमायनी' का आख्योस ऋग्वेद, शंतपथ आदि प्राचीन अन्यों से : 
. संकलित “किया. गया है| उक्त कांव्य का सुख्य उद्देश्य सतु एव अंद्वा की... 
- कया कहना, है किन्तु यदि ये पात्र सॉकेतिक समेवैज्ञानिक- धअर्थों को भी 
. ज्यक्ते करें तो कबि को कोई आपत्ति नहीं ।! व्याख्याताशों, का अनुमान हैं -. 
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कि इस काव्य के शअ्रद्धा, इड़ा आदि पाञ्र मनोवृत्तियों के भी नाम हैं। सर्गो 
का नामकरण भी मनोबृत्तियों के आधार पर हुआ है । 

मनोवेज्ञानिक दृष्टि से कह्दा जा सकता है कि इस काव्य में लगा आदि 
कतिपय विकारों के सफल चित्र अंकित किये गये हैं। किन्त यह काय चार- 
छे लम्बी कविताओं में भी सम्पन्न हो सकता था ओर केवल इतने से उक्त 
काब्य को प्रथम श्रेणी की सना नहीं साना जा सकता | बृत्तियों मे लजा 
के मूर्तीकिस्ण मेही विशेष सफलता सिली है। काम, वासना आदि के 
बन से कोई नर्वानता नहीं है। चार-छ पद्म चिस्ता पर चित्रश-परक्त 
कद्टे जा सकते हैं | 

किन्तु यह सफलता बड़ी महँगी पड़ी है | वृत्तियों के निरूपण के चक्कर 
में कथा-सूच बुरी तरह उलक गया है ओर पात्रों का व्यक्तित्व घु घली 
कह्पनाओं में खो गया है | मनु, अद्धा, इड़ा सब का व्यक्तित्व अधूरा और 
अशक्त जान पड़ता है | पसाद के नाटकों की करतिपय नारियाँ जेसी सजीब 
हैं श्रद्धा क्लौर इड़ा वैसी ही निः््माण और काल्पनिक प्रतीत होती हैं। उनका 
चरित्र एकदम पहली जेसा जान पड़ता है । 

मनु का चरित्र भी वैसा ही है। देव-साएं के ध्वंस का स्मरण करके 
वे चिन्ता करते हैं, अपने को अधमपातन्रमण विध्कम्म कहते हैं, विश्वशक्ति का 
जिसके शासन में वरुण आदि घूम रहे है बखान करते हुए. घोषित करते हैं 
कि सब परिवतन के पुतले हैं ।? इसके बाद, क्रमशः श्रद्धा से परिचय ओर 
परिणय करके, वे यकायक घोर अहंकारी, आत्मकेन्द्रित और इईधष्यल्ि बन 
जाते हैँ। उनका यह्द परिवर्तन एकदम आ्राक्ृप्मिक और श्रबुद्धिगम्य है ! 

सबसे अधिक अबुद्धिगम्य है मनु की ईर्ष्या । परिणय से पहले ही, किसी 
प्रतिदन्द्री के अभाव में, उनमें ईर्ष्या का दत्त फशा ( वासना-पद्य १८ ) ' 
छत्थित होता है । बाद में, अद्भा को का्-सग्म पाकर, वे ईर्ष्या और क्रीध से 
जलने लमते हे | श्रद्धा जिस प्रकार, केवल अपने कल्पित आनन्द का हवाला ' 
इती हुई, भावी शिशुुं के बारे से बाते करती' है वह एकद्स अस्वाभाविक 
है-- कोई मी भारतीय नारी कभी प्सी बातें नहीं करती, यदि करेगी भी तो 
पति के सम्मुख नहीं, और फिर हमारे शिक्षु! की-चर्चा: करेगी, मेरे शिशु 
की नहीं | इमारा अनुमान है कि संसार के फिसी साहित्यकार नै, जो थोड़ा. 
भी महत्व पूण है, बिसी दानेबालो माँ के मुख से “ऐसी अ्मनोवैज्ञानिक बातें .. 
' नहीं कहलाई और फकिसों भी महत्वपूर्ण कथा की कोई नायक इतने हुब्छ 
कारण से पत्नी को छोड़कर गहीं वक्षा गया:। भरते की ईप्यां और रोष एकर्दम 
प्रदैली ज्ञान पड़ते ह | 0 


|] ॥ 4 *- न्‍त त्‌ । 
जि रे ही गे पर २ 
हा - कि 
अं आ 8 पक है ४७. :#+ रण रै। धि 
है गो + + ॥* की । 


छायावादी कवियों का कृतित्व २१४ 
मनु के अरद्धा-परित्याग की यह घटना क्‍या हमारे युग के किसी महत्वप्रृण इन्द्र या 
प्रश्न पर प्रकाश डाछ्षती है ? क्‍या बह युग के बढ़ते हये सम्देह या नास्तिकता की 
प्रतीक है ? श्रद्धा छ्य्ने की ? बढ़त। हुई आपकार-भावना की ? कासायनी' के 
इस नि्जीब प्रमंग में ऐसे किसी मी श्र्थ का ध्वनित करने की शक्ति नहों है । 
नु ओर इड़ा के प्रसंग को लीजाए। याद इंड्डा मनु पर मोहित नहीं 
हे, उनकी ओर आक्ृष्ट भी नहीं है, ता बहू क्यों उनका प्रथ-प्रदशन करती 
हुई उनके द्वारा. सारस्वत नगर की स्थापना कराती है ! 'इड़ा ढालती थी 
वह आसव जिसकी बुझती प्यास नहा--थ्र/ कॉन-सा श्रासव था! ऐसा 
खासव तो, काव्य की मर्यादा के अनुसार, साक्ली या प्रेससी ही ढाला करती 
है| किन्तु प्रसाद जी शायद कांब्य से भिन्न कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ लिख 
रहे हैं ! ( यह श्रद्धा का स्वप्न था जो सत्य निकला | ) 
मनु का नर-पशु हँकार उठा है, वे इड़ा का झालिंशन करता चाहते हैं | 
इतसे में प्रजा आ पहुँंची। क्‍या हुआ--क्या कोई शत्रु लढ़े आया ! 
नहीं--अलोौ किक रुद्र का अलौकिक क्रोंघ | पता भहीं प्रकृति का कोप देखकर 
प्रजा अपने-अपने घर्सो में न बैठकर मनु के द्वार पर क्‍यों पहुँची । और 
इड़ा, काव्य के अन्दर, मनु का बुहिता कैंसे बन गई! मनु बचारे कैसे 
जानते कि वह उनकी कन्या है ? 
श्रद्धा इड़ा के घर, पायल मनु के पास, पहुँचा। श्रगी उसको घायल 
पति से बात भी नहीं हुई कि गाने लगी--में हृदय की वात रेंसन ! क्या 
सचमुच यह गाने का. अवसर था, या मनोवैज्ञानिक पूछताछ अथवा 
. मरहम पददी का 
ओर इड़ा बालक मनु-पुत्र का तिरछी दृष्टि से देखने लगी। 
ओर सहसा कामायनी संर्वेशान-निधि गुरु बन कर. मनु का महाचिति' 
शिवशक्ति के लोक की आर ले चेल।-बहीं कामायनी जा लजा से शझ्पना 
केत॑ब्य पूछुती थी और मन्दाकिनी से चुख-दुख की आपेज्षिक स्थिति |. 
मानव-सम्बस्धों की वियृति के रुप. में कामायनीं, हमारी समस्त में, एक 
'नितान्त असफर्त प्रयत्न" है | अधिक-सेन्रघिक यही कहा जां सकती है कि. 
' एक फुटकर संग्रह की कुछ रचनाओं को भाँति उसके कुछ अंश, अपने अकेले 
रूप में, सुम्दर ओर ग्राहय हैं। चिन्ता” के छुछ अंश, श्रेद्धा-सम्बन्धी कंतिपय 
है वर्णन: लैजा-प्रकरण, इड़रान्संड के दो-चार गीत और अन्तिम तोन सर्गों को 
ओजपूश प्रथन---कुल मिलाकर कामावनों में वही उज्ज्वल श्रश हैँ । अन्तिम _ 
,. स्मों के अतिरेक्त प्रायः इन »ब स्थल्नो का तॉन्द्रय ययोत काव्य की सॉन्दर्य है, 
और बह भी ताथारण ते कुछ ही ऊँची कोट का ई 
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अब हम कामायनी के दशन-पक्ष की चर्चा करें | दर्शन-खंड का उत्तम 
अंश वहाँ से शुरू होता हैं जहाँ अ्रद्धा और मनु इड़्ा तथा अपने पुत्र से 
बिदा होकर चल देते हैं। यहाँ से आनन्द के अन्त तक प्रसाद जी प्रायः एक 
उदात्त धरातल का निवांह कर सके हैं। ( यह बात बाक़ी सर्गों में नहीं है ) । 
श्रभिव्यक्ति का प्रवाह सहज ओजपूर्ण और गम्भीर है, हल्के चित्रों और 
व्यंजनाओं का अभाव है | यहाँ प्रसाद की बाणी अपने पूण मनोज रुप में 
दिखाई पड़ती है। कवि का गम्भीर-गहन व्यक्तित्व यहाँ अपनी पूणता मेंप्रस्फुटित है | 
निस्तब्ध गगन था, दिशा शान्त 
वह था असीस का चित्र कान्त 
2, 
थे चमक रहे दो छुले नयन 
ज्यों शिञाज्गन अनगढ़े रतन 
ध् ध्‌छ ्ड 
सत्ता का स्पन्दन चला डोल 
आवरण पटल, की ग्रन्थि खोल 
नटराज के नृत्य का उद्ात्त वशुन देखिए -- 
आनन्द पूण तॉडब . सुन्दर 
भरते ,थे उज्न्चल .अ्रमसीकर, 
बनते तारा, हिमकर;, दिनकर, 
उड़ रहे धूजिकण से भूधर, 
संहा' सजन से थुगत्न पाद 
कल गतिशील, अनाहत हुआ नाद । 
न 
विद्युत कटाक्ष चल गया जिधर 
कंपित संस्ति बन रही उधर 
, शिद्ृस्था में कंमलोक का अर्थपूंग वशन हैः-- 
भन्तु यह श्यामल कमलोक है; धँघला कुछ कुछ अंधकार सा, 
2.०  ध8 पु पा 
प्रममय कोंलाइल पीड़न मय बिकल अ्व्तत महायन्त्र को... 
क्णभर भी विश्राम नहीं है प्राणं दास हे क्रियातर क्‍ 
यहाँ सतत, संघ विकलता कोलाहल .का यहाँ राज़ : है 
अन्धंकार. में वौंड़, लग रही मतवाला साथ समाज: है| 
काग्य का सौन्देय “विशेष”? का पकड़ ओर व्यंजना में प्रतिशत है, 


॥५। | ५! 
9. 


रण 
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सामान्य सिद्धान्तों का वहाँ संकेत भर रहता है। प्रसादजी ने इन सर्गों भें 
एक विशिष्ट दाशनिक दृष्टि या सिद्धान्ल को प्रतिफलित किया हैं यह विशेष 
महत्व की बात नहीं--वेसी बात तभी हो सकती जब बह हृशि या सिद्धान्त 
कवि-युग के यथार्थ भें ओतप्रोत अथवा उससे निःसत होता, जब वह अपने 
युग के इन्ह्"ों को संकेतित करता हुआ उसके कर्मपथ को उद॒भासित कर 
सकता | इस दृष्टि से प्रसाद जी ने बर्तसान युग के प्रति जो संकेत दिये हैं 
वे बहुत विरल ओर अशक्त हैं। हर 

वस्तुतः प्रसाद की रोमांटिक काब्यन्संवेदना वस्तुमि्ठ यथार्थ के 
क्राकलन ओर तड्जन्य जीवन-विवेक के प्रतिपादन के लिये उपयुक्त अ्रस्त्र 
नहीं है | तभी तो अपने नाटकों म॑ इब्सव झोर शा की भाँति युगीन यथार्थ 
का चित्रण न करके वे अतीत में शरण लेत पाये जाते हैं। 'कामायनी' के 
प्रकाशन से कुछ पहले योरप में हिदलर और मुसतोलिनी का तानाशाही . नुत्य 
शुरू हो गया था--उस समय नट्राज के नतन में आस्था रखने का साहस 
भारतीय शिक्षित वर्ग में नहीं रह गया था | आज तो वह और भी दूर का 
गअन्धविश्वास मालूम पड़ता है | 

पन्‍त को ्योत्स्ना' में भी यथा जीवन की उस पकड़ का श्रभाव है 
जो सफल नाथककार बनने की श्रावश्यक शत है। बहाँ बन्‍्त मे नव निर्माण 
का कार्य स्वप्न! और कल्पना' को सौंपा है। किन्तर यथार्थ का श्रन्तरंग 
परिचय नवनिर्माण की आवश्यक. शत्त  हे--काडवेल के शब्दों में, 
॥0 97076. 0669 77॥0 (8 छ़07।ते 0 79079, 89 87'8 ३688 0७४8७) 
हशाएक्ए०, 2700 ऐेएछए़ एक 'कीछा ' 08&ए४छ७  उएएठाप्रर #09 
700829॥6ए ०0६ प्राँप'8 ०0७४६ ० 

इसका क्या कारण है कि कॉमायनी' के- अन्तिम सर्यो में प्रसाद की 
झभिव्यक्ति इतनी पूर्णा श्रोर सशक्त हो सकी ! हमारा अनुमान दे कि जहाँ 
नव्राज की. लीलांन्सृष्टि उनके लिये. एक 'जीवन्त तथ्य थीं वहाँ श्रद्धा, इड़ा 
आदि स्वयं उनके लिये भी धूमिल सत्ताएँ ही बनी रहीं, वे खुलकर -यह 
. निर्णय न कर सक्रें. कि. उन्हें मानव: रूप में चित्रित किया जाम या. बृत्ति-रूप 
. » में। मनोवैज्ञानिक रूपक के आग्रह ने उनके काव्य की नाय्कीयता अथवा 
मानवीयतां को एकदम नह कर दिया |... :... 

कालिदास के अन्धों के कम से कम एके. दर्जन. असंगर हमारे, भस पर. . 
ग्रमिट छाप डालते हैँ--वसिष्ठाश्रम वर्णन; हन्दुमती स्त्र॑यंवर;: अंज:.का : 
जगाया जाना; अज-विलाप; वसन्तवर्शन; समद्रे-्बशन  ( रघुवंश में ) 





ने (%फ्तेजणी, शिपवा०8 बग्म 8 एड ह छ्ंपाण इक दिए मा 
सा० चि०'पृ०--शेष्प ० 


११८ क्‍ साहिव्य-चिन्ता 


हिमालय-वर्गान; पावती के सौझूये और तपस्था का वर्णन; अनंग-दहन 
का प्रसंग ( कुमार सम्भव में ); और मेंघदूत ! में हिन्दी आलोचकों 
से पूछता हूँ कि कया वे ईसानदारी से यह कह सकेंगे कि प्रसाद के 
काव्य-साहित्य म॑ इससे चौथाई भी वेसों पूरा बशन या प्रसंग हैं ? प्रायः 
प्रसादर्जी ढो-चार पंक्तियों या पद्मों द्वारा मर्म-प्रसंग का संकेत कर देते हैं, 
स्सप्ूर्ण विशद वर्गान की क्षमता उनमें नहीं है। मानवीय दृष्टि से सार्मिक 
प्रसंगों--जैंस मनु ओर श्रद्धा का पुनर्मिलन--को वे ग्रायः गोल कर गये है । 
कामायनी के अंतिम अंशों की तुलना के लिए तो कालिदास के बिप्णु श्रोर 
शिव-सम्बन्धी खुनि-प्रसंग है। पर्यात् हैं। प्रसाद में ही नहीं, रवोच में भी 
कालिदास से तुलना करने लायक सासग्रो बहुत कम है | 

प्रसादइ-सम्बन्धी यह वक्तव्य समाप्त करने से फल हमे एक और आंप्रय 
बात कहनी पड़ेगी । श्ोजर्स्व। भाव-समवेदना के पक्राशन के लिये ज॑ंसी सघन 
श्रधयूण शेली की अपेक्षा होती है. उसका निर्वाह प्रतादर्जी कम कर पाते 
हैं. इस दृष्टि से कासायनी' की गठन नितान्‍्त दुर्बल है--बहाँ पद-पद पर 
प्रसाद जा अभिव्यक्ति के उच्च धरातल से स्खलन कर जात॑ हं। | अस्त: के 
सग ही इसका अपवाद हैं। सघन भाव योजना की दृष्टि से महादवी जी अपन 
काव्य का इतर रूप दे सका हैं। नाचे को कोटि को आपाततः अथवर्त। 
पक्तियाँ प्रसाद में हुलभ ईं--- 

मर. गये  खद्योत सारे 
तिभिर वात्याचक्र में सब 
... “'पिस गये अनसोल तारे 
,... बुक गई पवि के हृदय में काँप कर विद्य त शिखा रे ! 
द साथ तेरा चाहती एकाकिनी बरसात : 

सामान्यतः आप इस लेख से उद्धत 'आँस! आदि के अनचतरणा से महा- 
. देबीजी के उद्धरणों की तज्ञना कर सकते हैं--सर्बत्र ही हमने श्रेष्ठत्तम उदाहरण 
' | खुनसें को प्रयक्ष, किया है । 
7 'पन्‍त और महांदेबी के संग्रहों में से दुर्बल रचनाओं को निकाला जा 
.  'सकतों है, दुभग्यिवश कांसायनी के साथ यह्द नहीं किया जा सकती '। उसके 


7“ कंम, ईर्ष्या; स्वप्न, संघर्ष, ओर निवेद सर्ग बंहचत कमजोर हैं और अन्य समा 


में भी निःशक्त पक और भरती की पंक्तियाँ ज॑शा-तहाँ बिखरी हैं। काश कि 
प्रभाद जी मनोवैज्ञानिक रूपका प्रस्तुत करने की आलोचनात्मक सूलले मे 


$ सादादरण पिश्लेपण के लिथे देखिए, छायाबाद, का पतन, ४० ६३ 
और श्रागें | 
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करके नाठकों की भाँति कामायनी में भी मानव पान्नों के चित्रण का 
पयत्न करते ! 

“ ग्रमादजी की मोलिकता की प्रशंसा की गई है | अवश्य हों उनकी प्रतिभा 
उदभावनाशील है | किखू उदभावना की बूतनता अपने में विशेष महत्व- 
पूर्ण नहीं; युग-पक्राशन का अख्र बनकर ही वह सहत्मशालिनी होती है । 
सहान्‌ कलाकार बह नहीं जा, आत्मकेन्द्रित रहता हुआ, निराली या 
विचित्र बातें कहता है, बल्कि वह जो थुस-जीवन की अनदेखी या 
उपेज्षित शतशः बास्तविकताओं आर उन्तके सर्म-सम्बन्धा की विवृत्ति करता 
हैं | | महता प्रतिभा शहनता के एकास्त में नहीं अपितु विश्व के अ्रशेष 
विचारकों ओर मानब्रता के समस्त शुमचिन्तकों के वीच अपनी शक्तियों 
को व्याप्त ओर प्रकाशित करती है। अन्ततः प्रतिभा काल-विशेष के जीवन 
को समफते आर मानव-कल््याण' के लिए निर्मंत्रित करने का अस्त्र ६, 
व्यक्ति के निगतपन के विकास और ख्यायभ का उपकरण नहीं। बर्ड 
बड़ी प्रतिमा को नप्र होना चाहिए ऑर दूसरों के सहयोग का क्राड त्ली 
क्योंकि जीवन की जटिलता ओर विस्तार एकन्दी: नहीं दस-बीस प्रतिभाओं 
के लिये भी दुराधषं और हुरासद है.। आज शायद संसार में कोई भी 
ऐसा जिन्तक नहीं -है जो यद्ध के समस्त देतुओ को जनता हो ऑऔर 
उसे राकते के उपायों का निदश कर सकता हो.। मनुष्य बड़ा हो 
सकता है, प्रतिभा मदहत्‌' ओर वरेशय होती है, पर वास्तविकता उन 
से मदत्तर हैं; सच यह. है के वारतविकता के आकलन और नियमन का 
साधन होने ,के कारण हैं| प्रतिमा का मान होता है। कामायनी' भें हमें 
युग-जीवन की जटिल परिस्थितियों की स्पष्ट, हृढ़ और मामिक चेतना ज 
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5० की० # 07 0मं8ंग949, ४४8४॥ए प्रावेशा४6007, 8९00का 
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छाती, ., 

((077679#07 हट ४०ए०)६ 0 ?09॥#9 एज ठें, 4५. ॥,0 88) 

. .. कामसायनी' में और आधुनिक परयोगवादी काव्य में प्राय: “सये-निराले”' 
के समावेश का आग्रह वाथा जाता है, युग-जीवन के मारमिक अथवा ममता- 
* मय ग्रकाशन का प्रयक्ष नही दीखंता। संसार के समस्त उल्लेखनीय नाठकों 

ओर गहाओात्यों गे गर-आरिंण का गाने किया; गया है, मनोवृत्तियों को 


॥ै १29 8०, (४ | छू फं नक्शा 57] | 


४५० साहित्य-चिन्ता 


प्राय! कहीं भी उपलब्ध नहीं होती । कारण यह है कि उसके ख्ष्टा की 
चेतना और साधना अहं को आत्मनिष्ठ परिधि में बन्दी या सीमित रही है 
बह विश्व-सानव की दृष्टि और साधना को आत्मसात्‌ करके समुद्ध नहीं बन 
सकी है | फिर भी यदि प्रसाद जी श्रन्य छायावादी कवियों की तुलना में 
स्यादा ऊँची सांस्कृतिक उद्औान भरते पाये जाते हैं तो इसका कारण उनका 
भारतीय संस्कृति से अधिक गहरा परिचय है | यह समझना भूल होगी कि 
यह परचय पूर्ण है; भारतीय संस्कृति की विविधता और विस्तार प्रसाद और 
बीन्द्र दोनों ही की पकड़ का अश्रतिक्रमण करते पाये जाते हैं। दोनों ही में 
गहरे मध्यथुगीम संस्कार हैं, इसलिये दोनों ही आधुनिक भारत का नैतिक 
नेतृत्व करने में असम हैं | पसाद की अपेक्षा रीन्द्र का नर-काव्य (शंगार 
काव्य) झधिक लौकिक या “नार्मल” है (ठ० की० “चित्रा” और “कामा- 
सनी”); राबीन्द्रिक रहस्यवाद, उपनिषदों के निकट परिचय से प्रभावित होने 
के कारश, अधिक ऋजु और मनोरमस है; इसके विपरीत प्रसाद का रहस्यवाद 
अधिक साम्पदायिक या “टेकनीकल” हैं। युगोचित नेतिक चेतना गान्धी जी 
ही पाई जाती है । साहित्य-क्षेत्र में समृद्ध भांरतीय संस्कृति का सम्पूर्ण 
प्रकाशन कालिदास की वाणी में ही हुआ है. | 


.. (जत; १६५०) 


